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श्याम रास रति में पगे , तुलसी सर निहाल। 
बडे रस शंंगार सें , चतुर बिहारीलाल ॥ 


निवेदन 


काव्यममेज्ञ तथा शिक्तित-समाज़ म॑ महाकवि बिहारीलाल 
का बड़ा ही मान" हे। रस ' प्रेमियों के हृदय म उन्होंने अपना 
अटल स्थान बना रक्खा है । अतः पाठकवृन्द की सुविधा के 
लिए अनेक कवियाँ आर लेखकों ने टीकाएँ आर टिप्पणियाँ भी 
जड़ी हैं, जिससे “सतसई” के पढ़ने ओआर खसमभकने में बड़ी 
सुगमता होगई हे और बहुत सी शिक्षा-समितियों ने विद्यार्थियों 
के लिए निर्दिष्ट पुस्तकों में इसका भी नाम रख दिया है । शअ्त- 
एवं इसका पढ़ाया जाना अनुभवी शिक्षकों ने आवश्यक समभा 
है । परन्तु अध्यापकों के एक बड़ी कठिनाई पड़ रही है । प्रसिद्ध 
बात है कि “बिहारी बड़े ही »गारी थे ” और >ःगार रस के 
कवियों में इनका पद सर्वोच्च हैे। स्थान स्थान पर इनके दोहो 
में ऐेसी बात आ जाती हैं जिनका स्पष्ट रूप से वन करने में 
बड़ी हिचाकिचाहट होती है। कहीं कहीं ऐसे पद लिखे हें ज्ञो 
अखविवाहित पाठकों के लिए दुबॉध्य हैं । कतिवय दोहों का पठन 


१--कवि ने कहा भी हैे-- 
“उदय अस्त लो अवनि पे, सबके याकी चाह । 
सुनत बिहारीसतसहे, सबही करत सराह ॥7 
२--कवि स्वयं कहता है--- 


“जो काऊ रस-रीति का, समुको चाहे सार | 
पढ़े बिहारीसतसई, कविता को श्टगार ॥ 
“विविध नायिका-भेद श्रर, अलद्भार नूपनीति । 
पढ़े बिहारीसतसई, जाने कविरस-रीति”? ॥ 


( सत्र) 


करना बालक-बालिकाओं के लिए असामयिक हो जाता हे 
जिससे उनके आचार-विचार पर अ्रस्पृहणीय प्रभाव पड़ने की 
अधिक शआशंका रहती है। प्रेमिका-संबंधी बात इतनी स्पष्टता से 
दिखलाई गई हैं कि उनका पढ़ना अनेक पाठकों के हानिकारक 
हो सकता हे | ऐसी दशा में यह विचार किया गया कि सतसई 
का एक ऐसा संक्तिपत सस्करण निकालना आवश्यक हे जो 
विद्यार्थी तथा अन्य पाठक-समाज के श्टगार की अश्लीलता स 
दूर रखते हुए भी उनके उसके खुखप्रद आर हतकर रख 
अथवा बिहारीलाल के भाषा-माचुये और काव्य-सांदर्य के 
आनन्द से वंचित न करें । लेखक का आश्चयजनक साहस 
केवल इसी कारण से क्षम्य होने की आशा रखता हें । 

टीकाकार सबसे पहले श्रीमान डाकर बेनीप्रसाद, रायबहादुर 
लाला सीतागाम और श्रीयुत पंडित देवीप्रसाद शुक्ल के केाटिश 
धन्यवाद देता हे जिनकी आज्ञा, सहानुभूति आर सहायता से 
यह संस्करण तेयार हुआ, तत्पश्चात्‌ वेगला के प्रसिद्ध लेखक 
श्रीयुत बावू ज्ञानेन्द्रमाहनदास के, जिनकी सहायता बिना यह 
पुस्तक अधूरी ही रह जाती, धन्यवाद देना उच्चित हे। फिर 
सुकवि भ्रीयुत पं० गिरिजादत्त शुक्ल (गिरीश) ने इस पुस्तक का 
प्रफ संशोधन करके टीकाकार के अशेष ऋक्तज्ञ किया हैं। अत में 
बिहारीलाल के आज तक के टीकाकारों तथा समालोचकों का 
कृतज्ञ होकर हिन्दी-साहित्य के इतिहास लेखकों अ्रथवा अन्य 
साहित्य प्रेमियों के बार-बार धन्यवाद देता हुआ वतेमान लेखक 
इस पस्तक के विद्यार्थीसमाज़ आर अन्य भाषा प्रेमियों के 


अपर करता है | 


है रमाशंकरप्रसाद 
श्रीप्रयाग , 
पीष सवत्‌ १६८४ वि० ) 


आक्रथन 


पं० रमाशंकर एम० ए०, एल-एलछ० बी० ने इस ग्रन्थ में 
विद्याथियों और सर्वेसाधारण के लिए बिहारी के चुने हुए दोाहों 
की व्याख्या की हे । भमिका में उन्होंने बिहारी के जीवन ओर 
काव्य-कौशल के विषय मे आवश्यक बाते कह दी हैं। उनके 
देहहराने की काई ज़रूरत नहीं है। पे० रमाशंकरजी ने इस्त 
रचना में इतना परिश्रम किया हे कि आशा हे यह आज-कल के 
हिन्दी-साहित्य मे अच्छा स्थान ग्रहण करेगी । 


हिन्दी-साहित्य के इतिहास में कई युग दृष्टिगाचर होते हैं। 
१४-१६ थीं शताब्दी में कबीर, नानक, रेदास इत्यादि 
महात्माओं ने एक परमेश्वर की भक्ति का उपदेश दिया, 
तत्कालीन कुरीतियों का खंडन किया ओर समाज-सुधार की 
चेष्टा की | उन्होंने भाषा के वह रूप दिया जो अश्रब॒ तक बना 
हुआ है | उनके बाद हिन्दी-साहित्य में दो विशेष परिवतेन 
हुए । एक ता भक्तिमाग का रूप बदल गया । निराकार की 
उपासना जनता के मन के न भायी | उसके स्थान पर साकार 
की उपासना का ही उपदेश फिर प्रारंभ हुआ । एक परमेश्वर 
का सिद्धान्त भी स्वेसाधारण के अ्रभी ग्राह्मय न था। राम या 
ऊृप्ण या शिव को परमात्मा मानते हुए भी वह विश्वास करते थे 
कि और देवी देवता हैं । कबीर के चलाये हुए धाभिक आन्देलन 
का स्थायी साधारण प्रभाव इतना ही पड़ा कि एक देव को मुख्य 
मान कर उपासना होती थी और शेष देवी-देवता गाण रहते 
थे |! धासिक भाव के इस रूप का प्रतिविम्ब सूरदास, नन्‍्ददास 
तुलसीदास आदि महाकवियों रे हे। भक्ति के आवेश मे बहुधा 
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शगार-भाव आ जाता है । तुरूसीदास में ता यह बात नहीं हे 
पर यारप, फारस, ओर हिन्दस्तान के भक्तों की रचनाएं प्रायः 
श्गाररस में डबी हुई हे। भक्त अपने देवता से »ट गारी का सा 
प्रेम करता है । उदाहरणाथे, फारसी के कवि जलालुद्दीन में 
भक्ति और »८गार बिलकुल मिल गये हैं। हिन्दी में सूरदास मे 
यही बात हे । १६-१७ वीं शताब्दी की हिन्दी कविता का यही 
प्रधान लक्षण हे । 

पर १७ वीं शताब्दी के उत्तर भाग में यह अवस्था बदलने 
लगी । भक्तिसाग का बल कम होने लगा । कबीर या सूरदास के- 
से भाव साहित्य से दूर होने लगे। कविता से भक्ति लगभग लाप 
हा गई; केवल श्ट गार रह गया। पहले श्टगार भक्ति म मिला 
हुआ था | अब वह अकेला ही रह गया | अठारहवोीं शताब्दी की 
हिन्दी कविता प्रायः कारी श/ गार की कविता है | इसमें वह उच्च 
भाव नहीं है, वह नेतिक बल नहीं हे, जे हमारे पहले के साहित्य 
में, उदाहरणाथे, जे तुलसी ओर सूर में हे। अठारहवाीं शताब्दी मे 
यह बात ओर भा बढ़ गई | अठा रहवा शताब्दा मे आर एक प्रभाव 
साहित्य पर पड़ा। साहित्य सदा जीवन का प्रिबिम्ब हाता है । 
जब राष्ट्रीयजीवन महान आशाओं ओर आकांक्षाओं से पारिपूरी 
होता है, जब राष्ट्र में उन्नति होती रहती है तब राष्ट्रीय साहित्य 
भी तरह तरह के विचारों आर भावों से भरा पूरा रहता है। 
जब गराप्ट्रीय जीवन आदशों से गिर जाता हे आर अवनति के 
मार्ग पर चलता है तब साहित्य भी सारहीन हो जाता है। 
अटठारहवाीं शताब्दी देश के इतिहास का अ्रन्धकार काल है। 
राजनीति मे यह पराजय का समय हैं । समाज म॑ सकीणेता का 
काल है । उद्योग-व्यापार का नाश इसी समय हुआ | इस समय 
की ललित कलाय गारव से शून्य हैं। इस समय के भवन न ता 
हिन्दू-मन्दिरों की आर न आगरा सीकरी देहली इत्यादि की 


मुसलमानी इमारते। की समता कर सकते हैे। इस काल की 
चित्रकारी जहाँगीर और शाहजहां के चित्रों से बिलकुल न्यारी है। 
साहित्य भी प्रायः निर्जाच है; भाव ओर विचार उड़ गये हैं 
केारा शब्दू-विन्यास रह गया हे । जो दो चार प्रतिभाशाली कवि 
उत्पन्न भी हुए तो वह समय के प्रभाव से एक सकोण क्षेत्र में 
ही विचरते रहे । इस अवस्था का प्रारम्भ १७ वीं शताब्दी के 
उत्तर भाग से होता हे। बिहारी की प्रतिभा भी इसके प्रभाव से 
नहीं बची है| कई वतेमान लेखकों ने बिहारी के हिन्दी के श्रेष्ठ 
कवियों में रक्खा है | पर यह अन्य कवियों के साथ अन्याय हे, 
कविता पर बल्कात्कार है। बिहारी का क्षेत्र इतना संकुचित हे, 
विचारों का इतना देोवैल्य है, उसकी स्वाभाविक प्रतिभा कृत्रिम 
नियमों के नीचे ऐसी दब गई है कि वह साहित्य में इतना ऊँचा 
स्थान नहीं पा सकता। तथापि उसने भाषा पर ऐसा अधिकार 
दिखाया है, शब्द-विन्यास में उसे ऐसा कौशल प्राप्त हे, उसमे 
संच्तेष में बहुत से भाव प्रकट करने की ऐसी प्रतिभा है कि बिहारी 
का पठन-पाठन बराबर जारी रहेगा । बूढ़े और जवान सबही 
बिहारी के साहित्यिक चमत्कार से आकृष्ट होगे। इसलिए एक 
संस्करण की आवश्यकता थी जिसमे बिहारी के गणो का पूरा 
प्रतिबिम्ब हो पर उसका अनोचित्य न हो। पष० रमाशंकरजोी 
ने इस आधश्यंकता का पूरा करने का उद्योग किया है। उन्होंने 
बिहारी के संकलित पाठ का सव्वथा सुगम्य ओर सव्वीग-सुन्दर 
बनाया है। बिहारी के वर्तमान पाठों में से उत्तम पाठ छाँटकर 
उन्होंने दिया है। पर टिप्पणियों मे भिन्न पाठ भी दे दिये हैं 
इससे विद्यार्थियों और अध्यापकों के तथा अन्य पाठकों के 
पाठ पर अपनी सम्मति स्थिर करने का अवसर मिलेगा। बिहारी 
के दोहों का अ्रथ सुगम्य सरल भाषा मे दिया गया है । पं० 
रमाशंकरजी की विस्तृत भ्रम्तिका विशेषतः उपयोगी होगी, इसमे 
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उन्होंने णेतिहासिक ओर वैज्ञानिक रीति से बिहारी के समय 
और काय की समीक्ता की हे। हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र मे समा- 
लोचना का प्रारंभ अभी हुआ हे। इस काये में रमाशंकर्जी 
ने प्रशंसनीय योग दिया हे। आशा है, उनका परिश्रम सफल 
होगा | 
बेनीपसाद 
यूनिवसि टी, 
इलाहाबाद । 
११०१-२६ 
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संक्षिप्त बिहारी 


अवतरणिका 


हिन्दी भाषा के अन्य अनेक कवियों के सटदश महाकवचि बिहारी- 
लाल के भी जीवन-काल का निश्चित पारिचय नहों दिया जा 
सकता | इनके रचित एक' आध दोहों और कुछ इधर- 
उधर लोगों के मै|खिक कथने के आधार पर तक ओर अनुमान 


१ अक्तूबर सन्‌ १६२६ की “सरस्वती” में किसी महाशय ने “बिहारी- 
विहार! नासक पचास दोहें। का एक संग्रह निकाला था । दोहें। के पढ़ने से 
ज्ञात नहीं होता कि उनका लेखक सतसई-निर्माण-कर्ता हो सकता है । 
अतः उन दाहें। के आधार पर बिहारीलात्ट की जीवनी तैयार करना ठीक 
नहीं जान पड़ता, किन्तु यदि उनका बिहारी की कविता मान रू तो 
उनके जीवन का वृत्तांत, जो अब तक अ्रेधषकार में पड़ा है, प्रकशित हो 
जायगा । उन दोहें। से निम्न-लिखित बाते मालूम होती हैं । 

पितामह:--बसुदेव जू , पिता केशवदेव, गांव मधुपुरी, 
जातिः--बाह्मण, चोबे, माथुर (छःघरा) ककोार, इनके पुत्र कृष्णा 
जन्मः---''संवत्‌ जुग शर रस सहित भूमि रीति गिन लीन्ह 

कातिक सुदि बुध अष्टमी जन्म हमहि विधि दीन्ह” (१६४४ सं०) 
शिक्षाः--व्र दावन में नागरी दास के यहाँ जाकर 

“विद्या काव्य श्रनेक बिथि पढ़ी परम सचुपाय?? 

ओर “गान ताल सब सीखिये जपत रहें हरि नाम”? 

“ब्रिज भाषा अरु संघ्कृत पढ़ि लीन्ही बहु भांति” 
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के सहारे इनकी जीवनी लिखी जाती हे--एनसाइक्नोपीडिया, 
ब्रिडेनिका ([700एट20फएवीं७ उि्ोक्षातांटव) में लिखा हे कि “]/0 
8 0७7 0०0स॥॥0 बष्या0त' 96एणावे जीता 6 गगञा80॥| एी5 एफ 
(जा कुछ वह स्वयं कहता हे उसके अतिरिक्त कवि के संबंध में 
प्रायः कुछ नहीं ज्ञात हे )--इसलिए इस विषय पर वाद-विवाद ' 
न करके जो कुछ मालूम है अथवा अनुमान किया जा सकता हे 
वही लिखा जायगा। 

एक समय जयसिंह वहां गये और इनसे बहुत प्रसन्न हुए, तथा 
उन्हेंने इन्हें अगलूपुर में बुलाया । ये आगरे के किले में “बहु काल” रहे, 
वहां फारसी इत्यादि पढ़ी । शाहजर्हा ने जयसिंह का शाह की पदवी दी 
और इनको बहुत इनाम दिया। आमेर में जयसिंह नवाढा रानी पर 
आसक्त थे। वहाँ सेज पर प्रसिद्ध दाहा रख के इन्होंने उनका आपक्ति से 
निकाला, फिर उनकी आज्ञा से सतसई रची । हर एक दोहे पर एक एक 
मुहर पायी, “चारि पाख के माँक में कविता को रचि दीन्ह”, फिर घर 
आए, तब “डोरी लछागी प्रेम की दृन्दावन के मांहि ।”” वहीं जीवन समाप्त 
हुआ, अनेक राजाओं के लिए कविताएं बनाई । 

तब--- 

“कविता सों मन हटि गयो छठगी कान्ह सो ध्यान । 

लाल बिहादी हू गये दास बिहारी मान”?॥ 

ओर फिर कृष्ण का नाम जपने टगे, इस बिहारी-विहार की तिथि भी दी है 

“संबत ज्षिति अबक जलधि शशि मधु मास बखान। 
शुक्ल पक्ष की सप्तमी सोमवार शुभ जान? ॥ (१६२१ सं०) 

१ बिहारीलाल के संबंध में बहुत श्रधिक मत-भेद हे, भिन्न भिन्न स्थानों 
में वे ब्रह्मभट्ट, माथुर ब्राह्मण, सनाव्य मिश्र, कान्यकुब्ज और राय कहे गये हैं, 
कुछ लाग इनके पिता का नाम राम्र्चा-दुका-प्रणेता महाकवि केशवदास 
बतलाते हैं, कुछ लेग कृष्णकवि को इनका पुत्र कहते हैं । इनके जीवन-चरित्र 





गज कब 


( ३) 
कवि की जोवनो 


बिहारीलाल का जन्म स० १६६५ थि० के लगभग ग्वालियर 
के समीष बसुआ-गाविदपुर के एक उच्च माथुर ब्राह्मण-कुल मे 
हुआ था| इनके पिता का नाप्न केशवराय था। किसी अज्ञात 
कारण--संभवतः पिता की निधनता ओर असामयिक मृत्यु-- 
से इन्होने अपनी बाल्यावस्था बुन्देलखंड में, जहाँ शायद 
इनका ननिहाल था, व्यतीत की । तत्पश्चात्‌ विवाह हो जाने 
पर इन्होंने अपनी सारी उम्र स्त्री के घर, मथुरा में 
बिताई | झम्रेर...के महाराज जयसिंह' (मिरज़ा राजा जयसिह, 





के संबंध में भी एकता नहों, इनका जन्मस्थान, बु देलखंड रहना, मथुरः 
में ससुराल होना ओर वहां बस जाना, जाघपुर में जाना, इन सब बातों 
पर बहुधा वाद-विवाद हुआ करता है, निम्न-लिखित देहों और पदों पर 
इनका जीवन-वबृत्तांत अवर्लंबित हे--- 

“जन्म लिया टद्विजराजकुल, प्रकट बसे व्रज आय । 

मेरे हरो कलेश सब, केशव केशवराय ॥?! 

“जन्म ग्वालियर जानिये, खंड बुदेलेबात्ट । ' 

तरुनाईे आई सुखद, मथुरा बसे ससुराल ॥” 

“माथुर विप्र ककार कुछ, बसत मधुपुरी गांव ।”! 

इनके अतिरिक्त अनुमान, जनश्रतियां, और जीवनो में दिये हुए दोहे 
सहायक हैं । 

१ जयसिंह जगतसिह के पुत्र थे । जहाँगीर बादशाह (सं० १६०४-२७ 
ई०) ने अपनी बेगम जाधाबाई के कहने के अनुसार इनको राजा मानसिंह 
(सृत्युःसं० १६७२ वि०) का तृतीय उत्तराधिकारी जयपुर का राजा ( सं० 
१६१७ ई०) बनाया । ये वही जयसिंह है जि-हेंने सम्राद्‌ ओरड्गजेब की आज्ञा 
से महाराज शिवाजी का दिल्ली तक लाने में सफलता प्राप्त की थी ये 
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जयशादह, वा जयसाह!) €नकी बहुत मानते थे और उन्हीं के लिए 
इन्होंने सतसई की रचना की थी। एक देहे मे कहा भी है-- 
८“हुकुम पाय जयसाह के, हारि राधिकाप्रसाद | 
करी बिहारी सतसई, भरी अनेक सवाद॥” 
जयपुर महाग्ज तक इनकी पहुँच होने की कथा यों 
प्रचलित है । ज़यसिंह अपनी एक मुग्धा रानी पर इतने आसक्त 
हो गये थे कि उसको लेड़ कर राजकाज के लिए बाहर आते ही 
न थे, उस समय बिहारीलाल ने निम्न-लिखित देाहा फूलों में 
रख कर महाराज की सेज पर भेजवा दिया-- 
“नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहि विकास यहि काल | 
अली कली ही सो बँन्यो, आगे कान हवाल ॥” 


महाराज की आँख खुल गई , द्रबार में आये ओर काम-धाम 
करने लगे । प्रसन्न हाकर कवि का अपने यहाँ रख लिया 
और भेट पुरस्कार इत्यादि के बाद और देहे लिखने की आज्ञा 
दी | बिहारी ने जयसिंह-संबंधी कई देहे लिखे हैं। किंतु श्रन्य 
कवियों के सदश उनकी भरमार नहों कर दी है | उनकी शूरता, 
वीरता, उदारता, चातुये तथा सोन्दय का वन कहीं कहीं किया 
है' । बिहारीलाल प्रसगानुसार कविता करने में भी बहुत निपण 


मिरज़ा भी कह्टे जाते थे। सन्‌ १६६७ इई० में विष-द्वारा इनका स्वगंवास 
हो जाने पर रामसिंह और कृष्णसिंह में राज्य के लिए लड़ाई होने छगी। 
आऔत में रामसिंह गद्दी पर बेठे । उपस्युक्त संवतों में कहीं-कहीं मतभेद भी है। 
१ यों दल काढ़ बढख ते, ते जेसाह भुआल । 
उदर अघासुर के परे, ज्यों हरि गाय गुवाल ॥ ॥१॥ 
अ्रनी बड़ी उमड़ी रखे, श्रसिबाहक भट भूप | 
मंगल करि मान्ये हिए, मे! मुँह मंगल रूप ॥२॥ 


( # 


थे। जयसिंह ने एक चित्र में सपे, खर ?फलूइप्ताएयात्म्का एक 
ही वृक्त के नीचे देखकर प्रश्न किया तो कावचषक्षट उत्तर देया-- 
“कहलाने एकत बसत, अहि सयूर म्रग बाघ । 
जगत तपावन सो कियो, दीरघ दाघ, निदाघ ॥”! 
महा राज का स्वगंचास हो जाने पर बिहारीलाल का चित्त 
ससार से खिंच गया । जान पड़ता हे, इनका आदर भी बहुत 
कुछ कम है| गया । न तो वह समय रहा न वबेसे लेाग रहे | कवि 
ने एक स्थान पर लिखा भी हैे-- 
“चले जाह हाँ के! करत, हाथिन के व्यचहार । 
नहिं जानत हाँ बसत हें, धाबी ओर कुम्हार ॥” 
फिर कहा हे-- 
“बे न यहाँ नागर बड़े, जिन आदरतो आब । 
फूल्ये। अनफूल्यो भयेो, गंवई' गाँव गुलाब॥” 
“अरे हंस या नगर में, जैयोा आप विचारि। 
कागनि सा जिन प्रीति कारि, कोकिल दई विड़ारि ॥” 
“कब को टेरत दीन हे, हात न स्याम सहाय । 
तुमह लागी ज्ञगत गुरु, जगनायक जग बाय ॥” 
ऐसे दोहे से स्पष्ट ज्ञात होता हे कि बिहारीलाल संसार 
से असतुष्ट हा गये थे । जान पड़ता हे कि इन्हीं दिना ये अपना 
स्थान छोड़कर मारवाड़ चले गये | तिस पर भी शांति न 


चलत पाय निगुनी गुनी, धन मनि मुकुता मात्ट । 
भंट होात जयसाह सों, भाग्य चाहियत भाल ॥३॥ 
सामा सेन्य सयान सुख, सबे शाह के साथ । 
बाहुबली जयशाहजू, फते तिहारे हाथ ॥४॥ 
प्रतिबिम्बित जयसाह दुत्ति, दीपति दप णघाम । 

सब जग जीतन को किये, कायब्यूह मनु काम ॥५॥ 


( ६ ) 


मिली । जयसाह की मृत्यु के अनन्तर दा उत्तराधिकारियों के 
परस्पर लड़ते और प्रजा के पीड़ित होते देखकर इन्होंने यह 
नीति ओर कवित्व-पू् देहा बनाया-- 


तर कर [| 
“दुसह दुराज़ प्रजान को, क्‍यों बाढ़ दुखढंद। 
अधिक अधेरो जग करे, मिलि मावस रविचन्द ॥” 


जीवन के अतिम समय मे इन महाकवि ने ऐसे दोहे निर्माण 
किये हैं जिनकी गणना लोकिक चातुये, श्रेष्ठ अनुभव और 
ईश्वर-भक्ति के सर्वोच्च रृष्टातों में हैं। इन दाहों के पढ़ने पर 
विदित होता है कि बिहारीलाल के हृदय में भक्ति आर ज्ञान 
की प्रबल धारा प्रवाहित थी । श्टंगाररस-पूण कविता के 
आधिक्य से इनके आचार-विचार को किसी प्रकार कलंकित. 
सखमभना उचित नहीं हे । इनके जीवन की कोई ऐसी घटना 
नहीं हे जिससे इनके आचरण में किसी प्रकार का कलंक 
प्रतीत हे! सके । इनके ग्रन्थ से केवल यही प्रमाणित हो सकता 
हे कि मानव-चारित्र, प्रकति ओर हृदय के गूढ़ भावों के ये 
खब समभते थे । मनष्य-लीला का इनके इतना पूण शान 
था कि छोटी सी सतसई पढ़कर पारखी जन दंग रह जाते 
हैं । जिस दोहे से इन्होंने जयसाह को प्रेम-जाल से निकाला 
उसके पढ़ने से सिद्ध होता है कि श्ट गार की पूरी सामग्री रहते 
हुए भी कतंव्य पर इनका पूरा ध्यान था। ये धमम को हाथ से 
जाने नहीं दे सकते थे। इन्होंने समय समय पर सब तरह के भाव 
दर्शाये है । उनमे किसी एक के लिए निश्चित रूप से कहना कि 
यह बिहारी के आचरण से संबंध रखता हे अ्रति कठिन और बड़े 
साहस का काम है | श्रतः इनके हृदय के स्वच्छु ओर आचरण 
के शुद्ध ही मानना ठीक है। अपने ग्रंथ के शांत रस से सींच कर 
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युवावस्था में कुछ तटियाँ रही भी ही ते उनके अन्तिम काल में 
इन्होंने दूर कर दिया | सतसई के समाप्त होने का समय कवि ने 
स्वयं एक देहे में बतछाया है-- 
“संचत अह' शशि जलधि तज्षिति, छुठ तिथि वासर चन्द । 
चैतमास पख कृष्ण में, पूरण आनंद कंद॥” 





१ भारतवष के कवियों में गणना की यह प्रथा हे-- 
१--चन्द्र, क्योंकि इस भूमंडत्ट के छिए चन्द्र एक ही हे। छजिति, 
भूमि इत्यादि भी प्रयुक्त हे । ह 
२--पक्ष, क्‍योंकि पक्त दो होते हैं । कृष्ण पत्त ओर शुक्कपत्त । 





३--नेत्र ,, शिवजी के तीन नेन्न मानत हैं, “ब्रिलेचन”? । 
४--जेद ,, वेद चार हैं। ऋगूवेद, यज॒वेद, सामवेद, अथवेबेद, 
युग भी प्रयुक्त है । 


€--वाण--मदन के पंचशर । सम्मोहन, उन्‍्मादन, शेषण, तापन, 
स्तम्भन । 

६इ---ऋतु--घट ऋतु, वसंत, ओष्म, पावस, शरद्‌, हेमंत, शिशिर । 
रस भी ६ होते हैं 

७--परागर--सप्त सागर । लवण, इक्ष, सुरा, सर्पी, दृधि, दुग्ध, जल, 
मुनि इत्यादि से भी ७ का बाघ होता है । 

८--वसु--अ्रष्ट वबसुः--भव, भ्रव, सोम, विष्णु, अनिल, अनल, 
प्रत्यूष, प्रभव । 

६----ग्रह---नवग्रह :--सूय, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 
राहु, केतु । 

58 “दिक-- दश दिशाय--उत्तर, उत्तर-पूर्व , पूथे, पूर्व-दक्षिण, दक्तिण , 
दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम पश्चिम-उत्तर, ऊध्चे, अधः | 

०--रसन - रस + न, बिना रस, शून्य । 
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अथचा संवत्‌ १७१६ वि० (स० १६६२० इई०,) में चेत्र मास के 
कृष्णपत्त षष्ठी चन्द्रवार को सतसई समाप्त हुई । इसके पश्चात्‌ 
बिहारीलाल कब तक जीघित रहे इसका कुछ पता नहीं । किन्तु 
अनुमान से थाड़े ही काल के पश्चात्‌ उनका परलेक सिधारना 
ज्ञात होता है। अतणएव सवत्‌, १७२० थि० उनकी मृत्यु-तिथि हो 
सकती हे । 

सतसई के पढ़ने से बिहारीलाल के विचारों का भी कुछ 
कुछ पता चलता है । यद्यपि इस छोटे से ग्रंथ के आधार पर 
केाई राय निश्चित रूप से नहीं प्रकट की जा सकती, तथापि दे 
चार दाहों के सहारे कुछ अनुमान किया जा सकता हे । उस 
समय के धार्मिक सम्प्रदायों का बाद-विचाद और कलह 
इनके पसद्‌ न था। इनकी समझ मे सब मतों का सार तथा 
उद्देश केवल एक परबत्रह्म की, (दे० दे।० सं० २१२) जो सर्वव्यापी 
है, सेवा है।( दे० दे० स० १६८ ) ये राम-कृष्ण दोनों ही कोा 
ईश्वर मानते थे, / दे० दे० रुू० २०६ ओर २१३ ) कितु कृष्ण तथा 
गोपाल, यदुपति इत्यादि नाम इनके अधिक प्यारे थे। बिहारी- 
लाल ने भक्ति-मार्ग का प्रतिपादन करते हुए तिलक छाप इृत्यादि 
का व्यथे ठहराया है (दे० दो० सं० २०८ ) 

भारत के अनेक अन्य कवियों की तरह स्त्री का ये भी मुक्ति 
के रास्ते में पक बाधा समभते थे । (दे० दे० सं० २०१) ये विषय- 
भोग के त्याग और संतोष ( दे० दे० स० १७३, १७८ ) तथा 
ईश्वर पर विश्वास ( दे० दे० स० २११ ) को पूर्ण सुख का द्वार 
समभते थे | कंजूसी इन्हें पसंद न थी। इनके मतानुसार धनो- 
पाजन और उसका टीक प्रयोग करना ही उचित है-- 


“मीत न नीत गलीत हू जो धन धारिये ज्ञारि। 
खाये खरचे जा बच्चे तो जोरिये करोरि!। 
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बिहारीलाल की राय में स्त्री के पति का बल होता हे। स्प्री- 
शी य चर सर 
पुरुष के प्रेम का वास्तविक तात्पय यही हे कि एक के गुण से 
दुसरा गुणी हो-- 
“नाह गरज़ नाहर गरज़ बोलि खुनायो टेरि। 
फँसी फेज के बन्दि मे हंसी सबन तन हेरि।” 
इस प्रसंग में मभहाकवि मतिराम का एक दोहा स्मरण आा 
जाता हे--- 


“करो कोटि अपराध तुम वाके हिये न रोष | 
नाह सनेह समुद्र में बूड़ि जात सब देष ।” 
पाठकों के बिहारीसतसई पढ़ने पर एक आध ओर बाते 
मालूम हो सकती हैं । 


कवि का समय' 


सहाकवि बिहारीलाल सत्रहर्वी शताब्दी के सर्वेश्र ष्ठ कवि 
थे। जिस समय इनका जन्म हुआ था गोस्वामी तुल्लीदास अभी 
जीवित थे, किन्तु सत्तर एकहत्तर वर्ष की अवस्था पाकर अब 
स्व की तैयारी कर रहे थे । महाकबि केशवदास भी इसी लाक 
में उपस्थित थे, परन्तु गोसाईजी से पहले ही उन्होंने शरीर 

है 3 [छाया 0०7७ ॥8 700/ छ&. 767/6 गवर्ातवंपव) [६४५४ ० 
पापवट्रातबाणा, 86 80730९0व. ठ्ग्ुणं56 ०0ा का ९ड0०06( 'ब्वा0, 
फ 8 एरक्चा50090 0० 8070077097ण७'५  गशाद्या678, 8 रक्षा] 68 9- 
नणा ता 8 0860 वैया)ते ०णी गरांगत.7--]्व6 3 507४ 0 थिा९2॥98॥ 
[0०7४४७००. अर्थात्‌ साहित्यिक रचना केवल व्यक्तिगत कल्पना की 
लीला अथवा उष्ण मस्तिष्क की असंटग्न उत्कल्पना नहीं, समसामयिक 


ग्राचारादि का श्रनुलेख तथा एक विशेष मानसिक श्रवरस्था की अ्रभि- 
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त्याग दिया | बिहारी के समकालीन कवियों में भूषण और मति 
राम के नाम सबसे प्रसिद्ध है। महाकधि देवदत्त के जन्म लेने 
के पहले ही बिहारीलाल का स्वगंवास हो गया। 

यह वह समय था जब भारतवष में किसी प्रकार की हल 
चल न थी। सम्राट अकबर मुगल-राज्य स्थापित कर चुका था 
जहाँगीर ओर शाहजहाँ कर्शधार बने हुए शिथिल सागर में उसे 
चला रहे थे, औरंगज्ञेब की अल्पदर्शों दृष्टि ने राजनीति के 
अभी चोपट नहीं किया था, शिवाज्ञी महाराज के बल-पूथेक पूर्ण 
विरोध का समय अभी आरहा था। राजपूताने में चारों ओआर 
शांति फैली हुई थी, लड़ाई दंगा, कुटिल नीति, विश्वास-घात, 
तथा अराजकता का समय अभी आनेवाला था। यह बहुत ही 
उपयुक्त समय था जब रसिक-जनें की वृद्धि हेतती, रसमयी 
कविता का विकास होता और बिहारीलाल सतसई के रचयिता 
होते । लागो के सुखमय जीवन व्यतीत करने का सुश्रवसर 
प्राप्त हुआ था, विदेशी आक्रमणों का भय नहों रह गया था। 
देश के भीतर एक ही महान सम्राट था जिसका लाहा सब 
मानते थे, ओर जिसके शासन मे शांति-प्रेमी प्रज्ञा निभंय 
हाकर अयना काम-काज कर सकती थी। 

एक ओर देश की ऐसी स्थिति थी, दूसरी ओर भी दृष्टि 
डालने पर समय की उपयुक्तता दीख पड़ती है। सालहवां 
शताब्दी बीत चुकी थी, हिन्द-धम ओर इसलाम के परस्पर मुठ 
भेड़ का काल समाप्त हो चुकने पर एक नवीन फल निकल रहा 
था, शिल्प, स्थापत्य, गान-विद्या, चित्रकारी--सबने अपना अपना 
रस-पूर रंग दिखलाया था, सुन्दरता की हर जगह पूछ थी, 
अकबर के दा उत्तराधिकारियों ने पलो-प्रेम की हद कर 
दी थी, उन्होंने संसार में सबसे सुन्दर महल बनवाये थे, 
संगीत और चित्र-विद्या का शिखर पर पहुँचा दिया था। वायु 
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मंडल ही कुछ आनन्दमय हो रहा था। ऐसे काल में रसपूरो 
कविता" होनी ही चाहिए थी। 


१ स्मरण रहे कि यह कात्ट ही कत्णा का था | नृत्य, गाग, वादन, चित्र, 
शिल्प, स्थापत्य सभी कलाओं की वृद्धि हुईं, अतः काव्य-कट्ता का समय भी 
यही था | मुगव्राज का कुकाव कटा की ओर अधिक था ओर भारतीय 
सभ्यता पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा । प्राचीन भारत में ज्ञान ओर विज्ञान 
की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था । संगीत ही को लीजिए | प्राचीन 
भारत संगीत-विज्ञान अथवा संगीत-शाख की ओर अधिक झुका था। मुगल- 
राज ने संगीत-कल्ा की ओर भक्रुकात डाटा। इसी प्रकार चित्रकारी को 
देखिए, मालिक भारतीय चित्रकारी में विज्ञान अधिक है, उस चित्रकारी का 
मुख्य गुण यह है कि जो भाव दशाना होता हे उसको पूर्ण झूप से दर्शाते 
है, प्रधान वस्तु को उचित रूप से दिखलाते हैं । किन्तु मुगलराज में 
चित्रण-कल्टा की उन्नति---चित्र की सजावट, सुन्दर किनारा, प्रधान 
वस्तु के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का श्ट गार-सहित बनाना--इन सबकी 
बारी आई । 


यही दशा कविता की भी हुई्द, काव्य-कला बढ़ने लूगी । एक समय तो 
ऐसा आगया कि चाहे भाव कुछ भी हों, चाहे विचार किसी प्रकार के हैं 
किन्तु यदि वे सुन्दर अर्टंक्ृत भाषा में प्रकट किये गये हें। तो उनको 
काव्य कहा जाता था और यदि कविता श्टंगार रस की हो ता किर 
उसका पूछना ही क्‍या । 

बाबू श्यामसुन्दरदास लिखते हैं कि सूर तुलसी के बाद अटलकारों 
की भरमार होगई । सेवक स्वामी बन बेठे । संयोग से इस समय अलंकार के 
उपासकों का राधावल्भी सम्प्रदाय का सहयोग प्राप्त होगया। नायिका-भेद 
की घारा के बह चलने का यही मुख्य कारण है, क्रमशः नायिका- 
भेद नखशिख ओर पट ऋतु का वन प्रत्येक कवि के लिए आवश्यक 
होगया । 
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तीसरी बात, जो विचारयोग्य है, यह हे कि वेष्णव-सम्प्रदाँय 
के सर्वेश्र छ महाकवि का समय बीत चुका था; सूरदास तथा 
तुलसीदास काल-कवलित है| चुके थे। रामायण ओर विनय- 
पत्रिका इत्यादि ग्रंथ लिखे जा चुके थे। जैसा प्रकृति का नियम हे, 
काये ओर प्रतिकाय सदा छुआ करता हे। धामि क संप्रदायों, 
भगवद्धजन और इश्वर-गुणानुवाद के पश्चात्‌ लोकिक रीति, 
सत्री-पुरुष-चारित्र, ओर खुख-विलास के कथन का समय आया, 
महाकवि केशवदास ने रास्ता खोल दिया था। आगे चल कर 
महाकवि मसतिराम के वही रास्ता पक ड़ना था। बीच मे बिहारी- 
लाल ने इसके ऐसा सुशाभित किया कि वह अब तक जगमगा 


कनीनीयज-++++ अचजओणओ ऑनननआ-स- >> 


इस प्रवृत्ति के कुछ अच्छे ओर कुछ बुरे दोनें ही प्रभाव पड़े | भाषा में 
एक नये ढंग का माधुय आ गया, किशतु भाव-विचार की कमी होगई और 
साधारण जनता का आचरण प्राचीन भारतीय आदर्श से कहीं नीचे गिर 
गया; इस कला-काल के श्रादि में बिहारीलाल हुए थे, उनमें उत्तर- 
कालीन कवियों की श्रपेत्षा अश्लीलता कम है किन्तु उनका भी ध्यान 
अधिकतर कला ही की ओर रहा ओर काव्य कल्ठा में वे पराकाष्टा को 
पहुच गये । इसीलिए उनकी “कविता! न लिखकर उनकी “काव्य-रचना! 
शद्धों का प्रयोग किया गया है (दे० आगे) कुछ भाषाओं में (जैसे रोम 
की) और कुछ व्यक्तियों में (जैसे वजिल ५४॥॥५])) काव्य-कला ही प्रधान है 
(एनसाइक लोपीडिया ब्रिटेनिका) | कविवर बिहारीलाल भी इस संब्रन्ध में 
वजिल् की श्रेणी के हैं | तुलसीदास ने कयिता की जो परिभाषा दी है उसकी 
कसौटी पर कसे जाने से बिहारीलाल का महत्त्व अवश्य घट जाता है तथापि 
उनका स्थान तुलसीदास और सूरदास के बाद ओर सब कवियों से ऊँचा ही 
रहेगा (दे० श्रागे) ढठाला सीतारामजी ने लिखा हे कि सतसई हिन्दी- 
साहित्य के श्रमूल्य रत्नो' में से है, जिससे बिहारीलाल को श्रेष्ठ कवियों का 
पद प्राप्त हे और उतका स्थान केवल तुलसीदास और सूरदास ही के 
याद है । 
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रहा है, आर सदा ऐसा ही ज़गमगाता रहेगा | परन्तु यह स्मरण 
रहे कि सूर ओर तुलली का अटल प्रभाव बराबर बना रहा। जिस 
समय बिहारी ने »2 गार छोड़ा बस उसी समय सब उस ओर टूट 
पड़े ज़िधर इन महात्माओं ने अपनी-अपनी कुटियाँ बना रखी थीं। 
ये भी भक्ति आर शांत रस की बड़ी मनाहर छुटा दिखला गये । 
जिस प्रकार सूरदास ने विनय की है उसी प्रकार इन्होने भी 
की । कई जगह ते शब्द, अथे, भाव' सभी मिल गये हैं। आर 
भाषा ते दोनों की ब्रज हे ही । तुलसीदास का भी प्रभाव इन वर 
पड़ा था जैसा कि निम्नलिखित देहो से प्रकट होता है-- 

“यह बिरिआ्रा नहि ओर की, तू कारिश्ा वह साध । 

पाहन नाव चढ़ाय जिन, कीने पार पयोध ॥ 

पतवारी माया पकारे, और न कड्ू उपाय । 

तारि संसार पयोधि के, हारि नामें करि नाव ॥ 

बंचु भये का दीन के, के तारथतो रखतुराय। 

तृठे तूठे फिरत हो कूठे विरद बुलाय ॥” 

अर्थात्‌ राम-कृष्ण दाने के इश्वर-स्वरूप सानकर इन्होने 

विनय की है । इन्होंने किसी एक पक्च का समथेन नहीं किया। 
तुछसीदास के सम्बंध में एक दोहा प्रसिद्ध है कि कृष्ण की 
मूति के देखकर उन्होंने तब तक प्रणाम करना अस्वीकार 
किया जब तक हाथ में धनुष-बाण न दिखाई पडे-- 

“कहा कहाँ छवि श्राज की, भले बने हे! नाथ । 

तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष वाण ले हाथर” ॥ 

१ टीका के प्रसंग में तुलना के लिए सूरदास तथा भ्रन्य कवियों के 

पद्‌ स्थान स्थान पर लिख दिये जायगे । 


२ किन्तु तुलसीदास के सम्बन्ध हे यह कदापि न भूलना चाहिए 
कि उन्होंने अपने राम-चरित-मानस में शेव और वेष्णव देने सम्प्रदायों 
का मनाहर मेल करा दिया है । 
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किन्तु, यह कथन बिहारीलाल के लिए उपयुक्त नहीं हे। 
सकता | कवि ने स्वयं कहा है-- 


“अपने अपने सत लगे, वादे मचावत सोर । 
ज्यों तव्योाँ सबही सेइवा, एके ननन्‍्दकिसाोर ॥” 
तथापि इन्होंने कृष्ण ही का नाम अधिक लिया हे। एक तो व्रजञ 
में रहते ही थे। दूसरे इनकी रसिक कविता के लिए राधा- 
करष्ण ही का वर्शन ठीक था । हिन्दी के कवियों ओर गयेयों ने 
आंगाररस का वणेन अधिकतर राधा-कृष्ण ही के नायिका- 
नायक बना के किया हे | इस प्रथा का विशेष गुण यह 
है कि विषय-भेग की बात धाशिक रंग में रँगने से अपना 
अहितकारी प्रभाव बहुत कुछ छोड़ देती हैं । 
चाथी बात, जे! स्मरणीय है, यह हे कि जीवन के दिव- 
सान्‍त में बिहारीलाल संसार से असतुष्ट होकर उससे विमुख 
हो गये। राजा जयसिंह की झत्यु ने इनकी सब बात ही बिगाड़ 
दी | किंतु कविता पर इसका अच्छा ही प्रभाव रहा । युवक-युव- 
तियों पर इतना लिखने के बाद इंश्वर ओर वेराग्य पर भी 
उत्कृष्ट कविता करने का अवसर मिल गया | वही बिहारीलाल 
जे किसी समय स्प्री स्वरूप के सब कुछ समभ बेठे थे, जिनके 
लिए संसार या मनुष्य-जीवन में और केाई बात ही नहीं थी-- 
“तिय तिथि तरनि किसार बय, पुन्यकाल  समदौंन। 
काह. पुन्यनि पाइयत, वेससंधि सक्रोन ॥” 
“ताहि देखि मन तीरथनि, बिकटनि जाय बलाय। 
जा मसगनेनी के खदा, बेनी परसत पाय॥” 
श्रब तुलसीदास की तरह इस प्रकार लिखने लगे-- 
“या भव-पारावार को, उलेंधि पार को जाय । 
तिय-छबि छाया आहनी, गहे बीचहदी आय॥” 
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ओर इतने विरक्त दा गये कि लिखते हँ--. 
“5“क्रनक कनक ते सोगुनी, मादकता अधिकाय । 
वा खाये बारात हे, या पाये बाराय ॥” 
“केाऊ काटिक संग्रहा, काऊ लाख हजार । 
मो सपति यद॒पति सदा, विपति विदारनहार ॥” 
खतसई पढ़ने से उस समय की दो चार सामयिक बातों 
का भी पता मिलता हेै। स्त्रियों में परदा बहुत था, अपने पुरुष 
से भी उनके बहुधा रात्रि ही का भेट हुआ करती थी, घू्‌ घट से 
मुख ढके रहने की चाल थी, ओर स्त्रियाँ अपने का गहनों से 
आभूषित रखती थीं। पेर मे महावर तथा नेत्र में अ्ेज़न लगाने 
की भी रीति थी। नवल-वध की मुखदिखरावनी हुआ करती थी 
गैर स्प्रियाँ त्रत इत्यादि रह कर चन्द्रमा का अचध देती थीं। 
गोधन इत्यादि की पूजा भी प्रचलित थी। कभी कभी एक पुरुष 
की कई पत्नियाँ होती थीं जिनमे साधारणतः आपस में द्वेष रहा 
करता था। पंडित लेाग पुराण की कथाएँ तथा घाभिक 
शिक्षाएँ सुनाया करते थे। वतेमान समय में ये सब बात 
और रीतियाँ धीरे-धीरे उठी जा रही हे।समय के पारिवतेन 
के साथ आदश, संस्कार, तथा थविचार कुछ ओर ही हो 
रहे हैं । 
इस प्रसंग में उचित ज्ञात होता हे कि अगरेज़ी भाषा के 
विद्यार्थियों के लिए अगरेज़ी साहित्य का भी थाड़ा सा परिचय 
दे दिया जाय, क्योंकि टीका के भीतर स्थान स्थान पर तुलना 
के लिए अगरेज्ञी कविता के पद भी लिख दिये जायंगे। सत्नहवीं 
शताब्दी इ ग्लिस्तान के इतिहास में एक विचित्र काल है। महा- 
रानी एलिज़बेथ का देहान्त हो जाने पर ( स० १६०३ ई० ) स्टुअट- 
वंश का राज्य हुआ । परंतु, कुछ ही समय के पश्चात्‌ राजनैतिक 
और धाशिक कारणों से देश में अशांति फेल गई और युद्ध 
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छिड़ने लगा । सं० १६६० में जब यह वंश फिर पूर्वावस्था के। प्राप्त 
हुआ ते समय कुछ और ही होगया था । चाढ्स की विषया- 
सक्तता ने ऐसा दुष्प्रभाव डाला कि शुद्ध आचरणवाले हाय- 
हाय करने लगे । दुराचार सर्त्र फेल गया । अति नेष्ठिकतावाद 
([॥४४॥-)) की कट्टरता और धर्े-बंधन से छूट कर लोगों को 
भाग-विलास की सूझी, कवि और नाट्यकारों ने भी सहायता 
की | साहित्य अश्लील बातो से भर गया | एक बेचारा मिल्टन, 
ज्ञ तब तक अधा हो चला था, घर्म-षथ पर डटा रहा और 
प्रवाहित धारा को रोकने का प्रयत्न करता रहा | किन्तु अकेले 
उसके किये क्‍या होता | भारतवष की वेष्णव-जाति में कट्टरता न 
थी | दिखावटी बन्धनों का ज्ञोर न था | वह एक उदार आन्दोलन 
था | इसीलिए यहाँ इग्लिस्तान की सी बात नहीं हुई। उस 
समय के अगरेज़ी कवियों के कुछ नाम नीचे ' लिखे जाते है । 
अगरेज्ञी पढ़नेवालों के एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। 
हिन्दी ओर अगरेज़ी कविता में बहुत से भेद हैं। उनमे एक बड़ा 
भेद यह हे कि हिन्दीवाले शोभा वन करते समय श्रेग-प्रत्यंग का 





१ ऐअहम काउली (७७7४॥ ॥ (/०४]९५) 68 -- 607 १८--१६ ६७६० 
रिचडक्र था ([शणाव्ाणत (789७) 88--049 १६१३-१६ ४६१? 
जान डाइडेन (.0)॥॥ [2790९॥) 63] ---]/00 १६३१--१७८:०?! 
राबट हेरिक (१०७७४ [&740॥:) [59--674 १५६१--१६७४”! 
मिल्टन (१(॥॥:०7) 008--674 १६०८--१६७४”” 
एडमंडवॉलर (]00॥7070 ४४४।)००) 060॥0--687 १६०६-९६ ८७”? 


सर टमसबविआ्राट (9॥7 [07 घर ४५०४५) | 0003--]942 १५०३--१५४२१? 

विलिय्रमशेक्सपियर (ए]॥॥॥ ध9|:08[00870 १६१६ ६० ओर बेन जॉन्सन 
8७7 307907) सँ> १६३७ है० में धर गये। टीका में अनेक बड़े कवियों के नाम 
आयेंगे जो बिहारी के समकालीन न थे, जैसे कीदस (।२७४४ ) शेली 
(5॥6]९५) इत्यादि । 
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सौन्दर्य दिखलाते हैं । और हर एक के लिए उपयुक्त आभूषणों का 
वर्णन देते हैं। दूसरी बात यह हे कि हिन्दी कवि अलंकार, 
रस ओर भाव बहुत पसंद करते हैं तथा मानसिक दशाओं का 
पूरा चित्र अलंकारों की सहायता से सरस भाषा में दिखलाते 
हैं। अगरेज़ी की उपमाएँ तथा अन्य अलंकार, रसभेद, नायक- 
नायिका-भेद इत्यादि हिन्दी की उपप्ताओं आदि के सामने कुछ 
नहीं हैं'। प्रसंगान॒ुसार कहों कहां टीका के भीतर ही दृष्टांत दे 
दिये जायेंगे । किंतु इतना लिख देना अनुच्चित न होगा कि बिहारी 
के टक्कर का कवि अगरेज़ी भाषा मे पाना अत्यन्त कठिन हे 


्न्ल्जिजल जज 5 








१ इस कथन से श्रेगरेज़ी साहित्य की निन्दा न समझनी चाहिए। उस 
साहित्य-सागर में भी कितने ही गुण हैं जो हिन्दी तथा अनेक अन्य भाषाओं 
में बहुत कम मिलते हैं तथापि उपय्यु क्त दो गुणों में, जो बिहारी में बहु- 
तायत से मिलते हैं, अगरेज्ी साहित्य सामने नहीं खड़ा हो सकता । 

२ स्वयं ग्रोय्सोन साहब लिखते हैं * |आब्ा वया 
85. >2९€०ा 6९0. 6. काणाफुअता. 0० खाधा&, ऐप में 
0 700 7 व शांगी67 ॥0 07 बाए 0 ता8 97067 वजग्रञपंट छठछ। 
० वीशआवंपडता 2 6 पडछपोी)।ए 080ाफ्रबा०त कशतत बाए ४४68007 
9066.. | 0७ 700९ 6 वीा8 एछ8068 वा वाह प्रिए'-0कुछता 
[ाएप्वए2०,. 4.0,. + 926 7#छाशाएर8व्‌ ाढा। 880 ०७००४७)४४ 
॥8 00०07.0]646 शत ॥0$8...... ॥80॥  ४७॥88 ताप्रश// 2026 076 ए&]06 
>वा। शाए)8 काठपा'-8,-ञत््वात6 धाव वा। ? 

[ बिहारी लाल भारतीय टॉमसन माना गया है । परन्तु मैं नहीं समझता 
कि उसकी अ्रथवा उसके सदश अन्य किसी भारतीय गीति-कवि की लाभदायक 
( उचित रूप में ) तुलना किसी पाश्चात्य कवि से की जा सकती है । मुझे 
किसी भी योारपीय भाषा में उसके पदों के सदश पद नहीं मालूम हैं। 
स्मरण रहे कि प्रस्येक दोहा स्वय संपूर्ण हे......प्रत्येक देहा एक 
समष्टि हाना चाहिए--एक पूरा चित्र,--चौखट और सब (कुछ ) ] 
ब्‌ 


( हैंए ) 


इनका कोई कोई देहा संसार भर में अ्रद्धितीय हे, और 
अगरेज़ी भाषा में सतसई के अ्रतिम देहों के ज्ाड़ के पद्य ढूँढ़ना 
ते ऐसा ही है जैसा मशीन में आत्मा ढूँढ़ना । खेर यह ता 
विशेषतः पूर्चीय और पाश्चात्य सभ्यताओं के अंतर के 
कारण है | भारतीय जीवन के आदश, धार्मिक नियम, सामाजिक 
संस्थाएँ तथा आचार-विचार ही भिन्न हैं, जिनके कारण बिहारी 
जैसे श्रद्धेतीय रसिक कवि भी वेराग्य के प्रभाव से न बच सके । 


बिहारी को काव्य-रचना 


सहाकवि बिहारीलाल-रच्चित केवल एक ही ग्रंथ प्राप्त हे जा 
सतसई के नाम से प्रसिद्ध है । निश्चित रूप से कहा नहीं जा 
सकता कि इन्होंने केवल इतना ही लिखने मे अपनी सारी उमर 
खपा दी अथवा इनके कुछ ग्रंथ समय तथा कुपारखियों के 
पाषाण हृदय पर चूर हो गये । कुछ विद्वानों का यह भी मत हे 
कि कवि ने हज़ारों दोहे बनाये और उनमे से सर्वोत्कृष्ट प्रायः सात 
सो छाँट कर शेष के “साधारण या शिथिल” जान नष्ट कर 
दिया । वास्तव मे क्‍या बात है इसका किसी के ठीक ज्ञान नहीं, 
अतः केवल सतसई ही के आधार पर वतेमान समय मे बिहारी 
का नाम सुप्रतिष्ठित हे। 

यह छोटा सा श्रंथ मघुर वज-भाषा में दोहा ओर सोरठा" 
छुन्दों। में लिखा गया है । परन्तु कवि ने जगह जगह श्रन्य देशी 
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१ दोहा और सोरठा द्विपदी छुन्द हैं जिनका प्रत्येक पद २४ मात्राओं 
का होता है। दोहे के पद में १३ मात्रा पर ओर सोारठे के पद में ११ 
मात्रा पर विराम होता है । पद के दाने खंडों को उलट फेर के पढ़ने से 
दोहा साोरठा और सोारठा देहा हे! जायगा । 
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और विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया हे । “बिहारी ने फारसी, 
अग्बी, तर्की और राजपूतानी शब्दों के सहारे भी बड़ी अच्छी 
उक्तियाँ कही हे” (छाला भगवानदीन) । कहा कहा प्रातीय रे शब्द 
भी अधिक प्रयुक्त हैं । 


बिहारी-द्वारा प्रयुक्त शब्दों मे निम्नलिखित बातों का ध्यान 
रखना चाहिए । (१) कुछ शब्द ताड़-मराड़ के विक्तत रूप मे लिखे 
गये हैं, जैसे 'अगिनि' (अग्नि) “मेख' (मोक्ष) 'ईठि! (इछट) “बट! 
(बाट) 'संसा' (साँस) 'चाढ़' (चढ़कर) | अनेक शब्द तुक के लिए 
भी विगाड़े३ गये हैं। (२) कुछ शब्दों से अधिक अथे लिया गया 


उदाहरण:--मे री भ वबा धा ह रो, रा धा ना ग रि सो य (देहा) 
२ २११२२ १२, २ २ २ ११२ १ 
पावसकटठडिन जुपी र, अब ला क्‍यों क रि सहि स के (सारठा) 
२१११ १११२१, ११ २ २ १११११२ 
(दीघ॑ मात्रा को दो और हृस्व को एक गिनते हैं) 
१ अदब, गनी, इजाफा, ताफता, मतीर इत्यादि का प्रयोग 
हुआ है । 
२--ठ5 बुंदेलखंडी के कई शब्द आये हैं जेसे 'स्थों! (सहित), 
खए? (पखौंरा), 'हू का देना” (छिप कर खुनते फिरना) “टखवी” “गनवी” 
इत्यादि । श्रन्य ब्रज भाषा कवियों ने भी “रेखवी? इत्यादि का प्रयोग किया 
है । स्वयं सूरदास लिखते हैं “मोहि तेोहि जानवी नदुनन्दन जब बृन्दाबन ते 
गेकुल जैवा?” दास ने भी 'कहिवी', 'पूछवी” लिखा है । कुछ विक्रृत शब्द 
जैसे 'मूका' (माखा), 'खियाल! (खेलठ) आदि पूरब में ही बोले 
जाते हैं । 


३ हिन्दी के कवियों ने बहुधा ऐसा किया है, कविशिरोमणि 
गोस्वामी तुल्सीदास के अंथ इनसे भरे पड़े हैं, बिहारी के विकृत शब्द 
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है । वास्तव में वे उतना अ्रथे देने में असमथे' हैं। (३) दे! चार 
शब्द अवसर पड़ने पर गढ़ भी लिये गये हैं । जैसे 'छाँकु 
“उड़ायक' इत्यादि । 

इस प्रकार एक आध ओर छेटे-मोटे शब्द, व्याकरण अथवा 
पद-संबंधी देष निकाले जा सकते है । तथापि बिहारी की भाषा 
अति मनेाहर हे । एक ते यह स्वयं व्रज ठहरी दूसरे, बिहारी के 
हाथों पड़ी । साने में सुगंध मिल गई । इनके दोहे भाषा-मा'धुये 
और सॉौंदय के आरधिक्य से लहलहाते-जगमगाते दीख पड़ते 
हैं । सुन्दर सजीच शब्दों की भरमार हे | पन्न उलटते चले जाइए 
जी नहीं ऊबता, पद ओर भी हृदयग्राही होते जाते हैं । बात की 
बात में सतसई समाप्त हो जाती हे । तब क्रोध-सा उत्पन्न होता 
है कि कवि ने आगे क्यों नहीं लिखा। फिर सोचने पर ज्ञात 
होता है कि श्रब बचा ही क्‍या जे। लिखा जाता । बिहारी के शब्द- 


बहुत से अन्य अन्धों में भी मिलते हैं 'जञ” को 'ख” लिखना तो साधारण 
बात है । 'अक्षर' का 'आखर' कितनों ही ने कहा है । 

१ निम्नलिखित पदों में “ज्यों! का अ्रर्थ ज्यों त्वयों' और “दीजतु! 
(दे० दो० १६ पादुटीका) का अर्थ 'देती है? वा “देगी? हे । 

“सबहिनु बिनुही ससि-उदे, दीजतु श्ररघ अकाल”? 
“जात जात ज्यों राखियत, पिय का नाम सुनाय”? 

२ फारसी के प्रसिद्ध कवि अली हज़ीं व्रज भाषा की मधुरता की 
प्रशंसा सुन कर उसका फ़रसी से मुकाबिला करने के लिए व्रजमंडल 
का चले । वहाँ पहुँचते ही एक ग्वालिन के एक छोटे बच्चे को मा के पीछे 
पीछे जाते और रास्ते की कंकड़ियों से पीड़ित होकर रोते हुए देखा, वह कह 
रहा था “माय री माय मग सांकरी पगन में कांकरी गड़तु हे।”” शायर 
साहब दंग हो गये । उन्होंने सोचा कि अ्रज्ञान बच्चे की यह भाषा है। 
कवियों की भाषा ते अम्ठत-सागर ही होगी । 
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गठन ओर पद-रचना का एक बड़ा गुण यह है कि जैसा भाव 
वर्णित है अथवा दृश्य वा चरित्र चित्रित है ठीक वैसे ही शब्द 
प्रयुक्त हैं । शब्दों का परिधतेन तथा हेर-फेर सब मामला 
ही बिगाड़ देता है । यदि किसी पद्‌ का एक शब्द हटा के दूसरा 
रख दीजिए ता वह रख, वह माधचुये सब चला जाता 
हे | सुनिए $--- 
“लीक नहीं यह पीक की, श्रुति-मनि-सूल कपाल” । 
“अ्रेग अग नग जगमगत, दीपसिखा-सी देह” ॥ ( सच 
पूछिए तो यह इनकी कविता ही का स्वरूप हे ) | 
“चमचमात चंचलछ नयन, बिचघूघट पट भीन” (इनकी 
कविता क्या कुछ कम चमचमा रही है ?) अथे इत्यादि का तो 
अभी लेड़ कर केवल शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दीजिए और बार 
बार उच्चारण करके काने का सुख अनुभव कर लीजिए। 
“लगा लगी लाइन करे, नाहक मन बंधि जाँहि” 
“खिन खिन हाोति खरी खरी अरी जरी यह प्रीति” 
इत्यादि 
यदि इन परदे में लगा-ऊगी, नाहक, खरी, जरी शब्दों के 
बदल दोजिए तो सब रस ही चला जायगा। 
दूसरा महान गुण इनकी भाषा में यह है कि एक एक शब्द 
पक एक पूरे चित्र ' का बोध कराते हैं । ओ्रार पांच सात शहब्द्ध 
मिल के ऐसा रूप खड़ा कर देते है जे साधारणतः शायद सहस्त्र 
१ अँगरेज़ी भाषा के प्रसिद्ध लेखक [,0त 3॥0बपौव). (छोड 
मेकॉल ) ने प्रतिष्ठित कवि 607 (मिल्टन) के संबंध में यही कहा हर 
बिहारीलाल के लिए यह कथन बड़ा हो उपयुक्त है। 


२ हा शा8 0प70--#िक्ता8 बाते धो. (पूरा चित्र-चो खट 
ओर सब कुछ) 


( २२ ) 
शब्दों मं भी पूरे रीति से वबणित न हे। सके । पढ़ते समय कभी 

कभी ऐसा जान पड़ता है मानों काई अपूर्वे सिनेमा देख रहे हो । 
छाण-मात्र में दृश्य पर दृश्य सामने से नेत्रों के सुख देते और 
हृदय को प्रफुनल्नित करते चले जाते हैं | देखिए, 

“भरत, ढरत, बूड़त, तिरत, रहत, घरी, लौं नेन” । 

“ज्यों ज्यों पट कटकति, हँसति, हठति, नचावति नेन” ॥ 

“बतरस लालच लाल की, मुरली धरी, लुकाय । 

सांह करे, भौंहनि हँसे, देन कहे, नटि जाय” ॥--कहिए 
गागर मे सागर भरा हे अथवा नहीं 


तीसरा भारी गुण इनके शब्द-प्रयाग में यह हे कि अनेकार्था 
शब्दों का बडा ही सुन्दर प्रयाग किया है । शब्दों के भिन्न श्रथे से 
इन्होंने कैसा काम निकाला हे, यह निम्नलिखित पदों से स्पष्ट है। 
“जाग जुगुति सिखये सबे, मना महा मुनि मैन। 
चाहत पिय अद्वतता, कानन सेवत नेन”॥ 
“ते तन अ्रवधि अनूप, रूप रूग्यो सब जगत के 
मोटग लछागे रूप, दगन लगी अति चटपटी” ॥ 
“तो पर बारों उरवसी खुनि राधिके सुजान। 
तू मोहन के उर बसी हूं उरबसी समान” ॥ 
“गुनी गुनी सब काउ कहे निशुनी गुनी न होत । 
खुन्ये। कहूँ तरू अ्रके ते अक समान उदेात” ॥ 
“कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय” | 
“भजन क्यों तासें भज्यों, भज्यों न एकेा बार । 
दूर भजन जासो - कह्मयो, सो तू भज्यों गवार” ॥ 
उपय्युक्त पदों में “जाग” “कानन” “'सेवत” “हूगना” 
“उरबसी” “अके” “कनक” “'्जना” के अथे पर ध्यान 


दीजिए। 
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“बिहारी की कविता जितनी चमत्कारिणी और मनेहारिणी 
हे' उतनी ही गहरी-गूढ़ और गंभीर है।” (पं० पद्मसिहशर्मा) 
इसके प्रमाण में यही लिखना पर्याप्त हे कि सतसई की टीका 
पर टीका” लिखी गई ओर लिखी जा रही हे, फिर भी 
सहदय समाज के ठप्ति नहीं होती । किसी एक अथे के 
सुनिश्वय मानकर उससे संतुष्ट होना बहुत कठिन हे। 
हिन्दी-साहित्य भें केवल सतसई ही ऐसा अंथ हे जिसकी 
टीका संस्कृत-भ्राषा में भी की गई हे, छिन्दी में तो कुछ गिनती ही 
नहीं । कितनी ही टीकाएँ हा चुकों | कोई सीधे-साधे अ्थे करता 

। कोई चारों ओर ८ गार ही देख रहा है । किसी के वैद्यक 
ही की सूकी हे । एक एक देहे से एक एक नुसखा निकाल 
मारा है। किसी ने उसमे शांतरस ही दढ्ँढ़ना शुरू किया हे ओर 
“गहरे अ्रध्यात्म भावों की उद्भावना की हे ।” स्मरण रहे कि 
बिहारी के टीकाकारों में बहुत बड़े-बड़े कवियों की भी संख्या 
है । हिन्दी-नवरल्ों में से एक भारतेन्दु बावू हरिश्चन्द्र के भी 
टीका करने का उत्साह हुआ । उन्होने ७०, ८० देोहो पर 

लियाँ भी लगाइ । परन्तु इस काये का कदाचित्‌ अखाध्य 


१ ग्रीयसेन साहब लिखते हैं [ ॥98ए४6 ग९एशः 600 
50 शाप #728॥ छी0887र"'ट8 वा ]08 ४049 बाते ॥:680 0068प/068 ॥ (6 
विक्या।ए तह०"त 0000प्रापाह ए॑ 06 00 गा०50607/ 7 
मुझे इसके अध्ययन में नवीन आनन्द ओर इस प्रवीण गुरु के सुन्दर 
शब्द्रंजन में नवीन सौन्दय प्राप्त करने में कभी श्रसफलता नहीं हुई है । 
२ डाक्ाए!ड 00073 ॥8४8 060 6069] छत 09५9 फपा6/0]९ 
00्ग्रागाशा(4/078, 8 ता0फ्रोए छापे )एशापरां।ए &"'9 80 2/68७6 48 
॥0 8 08|०त ७ ए७"७)0]6 १३४7४ रिध्रा70॥०070.” बिहारी की कविता 
पर अ्रनेकानेक टीकाकारों ने टीकाये रची हैं यह इतनी कठिन और 
कोशल-पूण है कि इसे वास्तविक अ्रक्षर कामधेनु कहा गया है। ग्रीयर्सन । 


( २४ 9) 


समझ कर वहीं छोड़ दिया | बस इन्हीं बातो से इनकी गूढ़ता श्रेर 
गंभीरता सममभ लीजिए | 

साधारण रूप से देखने पर सतसई मे तीन प्रकार के 
दोहे मिलते हैं ( १) इस ग्रंथ का अधिकांश ते »7गार-रखस- 
खिचित है, जिसमें नायक-नायिका का खाँदये, अग-प्रत्यंग की 
शोभा ओर आभूषणों की छुटा वंणित है ' । फिर प्रम-कीड़ा 
अर उससे उत्पन्न विविध भावों तथा दशाओं का वरीन हे। 
तत्पश्चात्‌ विरह, मान, गये आदिक का चित्र खींच कर 
ऋतुञआं इत्यादि का मनोहर रूप उतारा है (२) कुछ दोहे 
लोक-रीति तथा सामाजिक व्यवहारों के संबंध में हैं जा 
अति चातुये-पूणे ओर शिक्ता-प्रद हैं । (३) शेष इश्वर- 
वन्दना, भक्ति और वैराग्य-संबंधी दोहे हैं। स्परण रहे कि बिहारी 
ने स्वयं अपने दोहों को श्रेणीबद्ध नहीं किया था। ग्रंथ-रूप में 
प्रकाशित करते समय विद्वानों ने अपना अपना क्रम बना लिया 
है। यहां पर केवल सुगमता के लिए ये भाग किये गये हें, 
किसी प्राप्त प्रति में ऐसा विभाग नहीं मिलता । बिहारी 
की काव्य-रचना का नियम ही कुछ भिन्न था । उन्होंने 


न्नजजजप++ हज पापाए रि 


१ बिहारीलाल पर एक यह दोष भी लगाया जाता है कि उन्होंने 
अधिकतर ऊपरी सोंदय (500०ी०ं७। ॥०७७४५७) का वर्णन किया है और 
उनकी नायिक्राय कामी नायकों के श्रनुरूप बनाई गई हैं । इसमें संदेह 
नहीं कि यह समालाचना कुछ तो यथार्थ हे और इसका मुख्य कारण यह है 
कि श्टगार-रस के कवि और काव्य-कल्ा में प्रवीण कवि में कुछ न कुछ 
यह दोष होगा ही। कितु यह साचने की बात हे कि जिस कवि ने प्रेम 
की प्रगाढ़ता, अ्रनुराग की स्वाभाविकता, विरह की प्रचंडता, नीति-नन्‍्याय 
ओऔर धर्म की मयांदा पूर्णरूप से दिखलाई हो उसको उक्त दोष से विशेष 
कलंकित कैसे किया जा सकता है । 





( २४ ) 


अ्थ-निर्माण न करके पद-रचना की थी। एक पक दोहा अपने 
अपने विषय के पूर्णतया प्रकट करता हे दूसरे दोहों से न 
उसका संबंध है न उसे उनकी सहायता की आवश्यकता है । 
कवि के जिस समय कोई बात सूक्री उसी समय उसने संपूरी 
भाव, दृश्य वा चित्र इत्यादि के एक मनाहर दोहे में संगठित 
करके टूस टठूस कर भर दिया, और पाठकों के लिए कवि-वाणी 
“अथे अमित अति आखर थोरे” के स्वोत्कृष्ट उदाहरण 
बना डाला। ऐसे पययो को, जो अकेले ही इतने अथे तथा रख- 
पूणे होते हैं कि पाठकों के तृप्त कर देते हैं, “मुक्तक”' कहते 
हैं। ऐसा पद्य लिखना कितना कठिन हे, यह स्पष्ट है। 





१ ग्रीयसंन साहब की राय में [0 0।08 9]007॥ 0/ [तब ९९78९ 8 
(5 ॥900 (090०७0४४” ( भारतीय कविता का विकसित कमल 


उसका गीति-काव्य है ) उसमें भी “ ॥& [68 वी0जश6रछ' 
 ॥08 तलाबलजालत... ए0७7808--४०णाा68 ॥ | 78५9 प86 (९ 
8%[0)/085507--080॥. [॥6. हश्माप5 007 वताताबा )४७४७ [0807५ 
॥88 7 +8306त0 ॥8 पा एछ९७॥॥७७॥07. [9७86 ४७४७६ 0(पद४//'क्वं8, 
गाव] 8 घए23, 880॥ [00007899 ॥)ए धाश्ताडई ०9७ 6ए 768 त/"9 7 
(0४ 87480छ779 )॥0006 एछा0्रा'.88 ७80॥7फ79]6॥60 को ९€ ॥ ॥॥8 7900"९ 
बाते ॥] 405 8" 35000 प766 छा दाो[ ॥6 .॥007038 एश्त0॥ 8 00[070प8 
बात वि65७0]6 ाएप्रपघ४९४० 00पौव एए8 8(73४00०१ (6 &(६७॥007 
0 ए65060 घतीागाएशा'8  क। था 0४४ 8४820 ० ॥6 [7।0"००0प्रा'१८ 
000ज60॥ गिधा'008 बात फाता॥” ( भावाथे--प्रक्तक छुंदों में भारतीय 
गीति-काव्य सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त हे । ये छोटे छोटे छुंद प्रवीण हाथों से दो- 
चार रेखाओ द्वारा खिंचे हुए चित्र हैं जो कहा ओर भाव में पूर्ण हैं। 
जिनका एक सहजही कमनीय और शब्द-पूण भाषा ने रंजित किया है। 
भारत और येोरप के प्रथम संसगही के समय इन छन्दों ने पाश्चात्य 
प्रशंसकों को श्राकषित किया । ) 


९ ४» ४६३ / 


इस कठिन काये के बिहारी ने कितना सफलता-पूव्वेक 
निवाहा है, इसका अनुमान केवल उनके दोहों के पढ़ने ही से हो 
सकता है । उनका पत्येक दोहा इस कथन का प्रमाण है। पूरा 
चित्र--वतेमान दशा आर पूवे इतिहास-सहित, अवस्था--कुर 
भावनाओं के साथ, वस्तु वा दश्य-पूर्ण निरीक्षण समेत वरीन 
करना केवल एक छोटे से २७ मात्रा के छन्द मं बिहारी ही के काव्य- 
कोशल से संभव हो सकता था | सतसई के संबंध में एनसाइक्लेा 
पीडिया ब्रिगैनिका (॥#2एटी08९तँ उि्राच्चातत08) में लिखा हैः-- 


“कुा6 उछिव्वाध्यां 8. एशव)08 वीए ग्राए% एले९णबांल्ते 
एणर ण छ0लील का, 8 तीडवाशांशाट्ते ॥0॥7 गद्बाफ्याए0 
बाते. बंगफ़ीका हाएी65... पिला ०00फ्रौश 8 क्रवेकृणावंशा 
बाते ९07फरीशल वा 980९ गाते 8 8 किपारी ० हयो। वा 
९०7फाहशछता णएी ाशपबएल, लीलाए ण॑ वढ्ठापफ्ञााता शातव 
ीश0णल्यं द्वाप्री९९: 


घिवरणात्मक तथा अन्य सरल शैलियों के छोड़कर ( केवल ) 
काव्य-कला मे सतसई शायद खबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है । प्रत्येक 
दोहा स्वतंत्र और स्वयं-पूण हे और भाषा-सहति, वर्णन तथा 
अलंकार-चातुर्य में केशल की चरम सीमा है। उदाहरणाथे कुछ 
दोहों के पढ़िए । 


'अजों न आये सहज रंग, विरह डूबरे गात। 
अबहाँ कहा चलाइयत, रन चलन की बात ॥”! 
“कहत, नटत, रीकत खिफ्रत, मिलत मिलत लजियात । 
भरे भोन में करत हें, नैनन ही सों बात॥” 

६ 3 [का ने 20 
डर न टरे नींद न पर, हरे न कारू बिपाक। 
छिनक छाकि उछके न फिरि, खरो विषम छुबिछ्वाक ॥”! 


( २७ ) 


“केसारि के सारि क्‍यों सके, चंपक कितक अनूप । 
गात रूप लखि जात दारे, जात रूप को रूप ॥” 
“भूषन भार सेंभारि हैं, क्यों यह तन सुकुमार । 
सूधे पायन परत धर, सोभाही के भार ॥” 
“न ज़क धरत हरि हिय घरत नाजुक कमला बाल। 
भजत भार भयभीत हो घन चंदन बनमाल ॥” 
“या भव पारावार का उलूँंघि पार को जाय। 
तिय छुबिछाया आहिनी गहे बीच ही आय ॥” 


यदि सत्य पूछिएण ता बिहारीलाल के दोहे' उतने ही सार- 


ग्भित ओर रसपूरी हैं जितने खूरदास के पद अथवा तुलसी 
दास की चोपाइयां | ऐसे दोहे तो आज तक किसी ने लिखे 
नहीं । यद्यपि अनेक कवियों ने निष्फल अनुकरण किया हे, 
ओर सतसई नाम के ग्रंथ भी बनाये हैं, किंतु, “कहां राजा भाज, 
कहाँ भाजवा तेली ।! “जे निस्बत खाक रा बा आलमे पाक।” 
अब प्रत्येक विभाग पर ध्यान दीजिए। 


(१ ) शगार-रस के दोहे--विहारी ने कमाल कर दिया है । 


इस रस मे उनके वही अन्य-कवि-दुलेभ पद प्राप्त है जो 








१--कदि ने स्वयं लिखा हे ओर यथार्थ लिखा हे। 
“पघतसेया के दोहरा, जंस नावक के तीर । 
देखत का छोटा लगे, घाव करे गंभीर ॥? 
“जा काऊ रस रीति का, समुझा चाहे सार । 
पढ़े बिहारी सतसई, कविता को सिंगार ॥? 
“भांति भांति के बहु अरथ, यामें गृढ़, अगूढ़ । 
जाहि सुने रस-रीति का, मन समुझत अति मूढ़ ॥?? 
“विविध नायिका-भेद अरु, शअ्रलंकार नृपनीति । 
पढ़े बिहारी-सतसई, जाने कवि रख-रीति ॥” 


(६ र८ )2 


महात्मा सूरदास का भक्तिरस भें, गोसाइजी का शांत-रस 
में श्रथवा भूषण के वीर-रस में दिया गया है ।श्शंगार 
रस के कवियों में देव, केशव, मतिराम, दास, पद्माकर और 
ताोष आदिक बहुत प्रसिद्ध हें आर टीका में प्रसंगासुसार 
तुलनाथे इनके पद्य भी लिखे जायगे। किन्तु, वास्तव मे बिहारी की 
उत्कृष्टता के ये लोग नहीं पहुँच सके हैं। इस संबंध में तीन- 
चार बाते' विशेष ध्यान देने योग्य हैं, जिनसे बिहारी की उत्तमता 
स्वयं स्पष्ट हे । एक तो ये “अलंकारों के बड़े उत्कट भक्त थे। 
एक एक देहे में पाँच सात दस पंद्रह तक अलंकार माजूद हैं ।” 
(लारा भगवानदीन) टीका में इनका वर्णन किया जायगा । किन्तु, 
यह लिख देना आवश्यक जान पड़ता है कि इनकी उपमाएँ निःशंक 
अट्वितीयता का दम भर सकती हैं। उदाहरणाथे निम्नलिखित 
'पदों पर विचार कीजिए । 

“मो मन मोहन रूप मिलि, पानी में के लोन” 

“ज्ञाके तन की छाँह ढिग, जान्ह छाँह सी हाति”” 

“अरगट ही फानूस सी परगट हाति लखाय” 

“अली, बाढ़ बिरह ज्यों पंचाली के चीर” 

“चमचमात चचल नयन, बिच घू घट पट कोन | 

माना सुर-सारिता बिमल, जल उछुलूत ज्ञुग मीन ॥”' 

“साहत ओंढ़ पीतु पट, श्याम सल।ने गात। 
मने। नील मनि सेल पर, आतपु परतथों प्रभात ॥ 

“उन कवि ने अतिशयोक्ति मे कलम तोड़ दी है।” विशेषकर 
कामलता, उज्ज्वलता ओर विरह के वर्णनाों मे, इन महाकवि ने 
उपमाएं (दे० ८, ५६१, १५७, श६८ इ०) बड़ी ही अच्छी और 
अनेखी खोज खेाज कर दी हैँ तथा उत्प्रेत्ताएँ (दे० १६३, २१४ 
६३०) और रूपक (दे० ११,३७, ४८, १००, १०३ ई० ) भी बड़े ही 
'चोखे कहे हैं । 


( २६ ) 


दूसरे चित्र उतारने में ये बड़े ही निपुण थे। नायिका-स्नान, 
केश-व्योरन, जूड़ा-बंधन इत्यादि चित्रों का पढ़ कर ज्ञात हो 
जाता हे कि शब्दों और काव्य मे कितना सामथ्य है। एक छेटा 
सा उदाहरण लीजिए । कृष्णजजी राधिका-नयन-शर से विद्ध 
होकर प्रथ्वी-तल पर अचेत पड़े हैं । कवि ने कहा है-- 


७ ३८ 
“कहा लड़ते दग करे, परे छाल बेहाल। 
कहूँ मुरली कहूँ पीत पट, कहूँ मुकुट वनमारू ॥”' 


इतनी ही बात “रचना-शिथिल” भाषा में सुन्दर कवि ने 
शाठ पदोँ में बणेन की हे। देखिए. कितना अतर हे। ज़रा 
“लड़ ते” का और देखिप्गा-- 

“कहूँ चनमाल कहूँ गुश्नन की माल कहूँ, 

संग सखा ग्वाल ऐसे हास (ल) भूलि गये हैं । 

कहूँ मार चंद्रिका लकुट कहूँ पीत पट, 

मुरली मुकुट कहूँ न्यारे डारि दये हैं । 

कुंडल अडेोल कहूँ सुन्दर न बोल बोल, 

लेचन अलेल माने कहूँ हर लये हैं । 

घू घट की ओट हें के चितये कि चाट करी 

लालन ते लाट पोट तबहीं ते भये है” । 


नायिका-स्नान का वर्णन देखिए, कितना स्वाभाविक ओर 
मनोहर हेः-- 


“मुँह पखारि मुंड॒हारे भिजे सीस सज़ल कर छाय । 
मोरि उँचे घू टने ने नारि सरोवर नहाय॥ 

मुंह धावति एड़ी घंसति हँसति अन॑ंगवति तीर । 
धंसति न इन्दीवरनयनि कालिन्दी के नीर ॥”? 
“जहाइ पहिरि पट झट किया बंदी मिस परनाम”? 


( ३० ) 


विरह-वरान ते। बिहारी का सचमुच अद्वितीय है । विरह का पहलू 
'पहलू खोल कर इन्होने सामने रख दिया हे । विश्व-साहित्य में 
कदाचित्‌ ही इनका जोाड़-ताड़ मिले । “अन्य कवियों की अपेक्षा 
बिहारी ने विरह का वर्ण न बड़ी विचित्रता से किया है। इनके 
इस वणन में एक निराला बाँकापन है। कुछ विशेष बक्रता! हे, 
व्यंग्य का प्राबल्य है, अतिशयेाक्ति और अ्रत्युक्ति का (ज्ञा 
कविता की जान ओर रस की खान हें) अत्युत्तम उदाहरण हे” 
(पं० पद्मनसिंह शर्मा) | विरह की दशा, नायक-नायिका पर उसका 
प्रबल प्रभाव, पाती लिखना, अनलिखी भेज देना ओर उसका 
बाँच लेना, इस सुन्दरता से वर्णित हे कि बस पढ़िए और उसका 
सुख अनुभव कर लीजिए। इसमें एक विशेष गुण यह हे 
कि अलंकारों ने चमत्कार का हद तक पहुँचा दिया 
है | देखिए--- 


“मरिवे के साहस कके, बढ़े विरह की पीर । 

दैौरति हे समुहे ससी, सरसिज सुरभि समीर ॥” 
““नित ससे हंसा बचतु, मानें इहिं अनुमान । 

बिरह अगनि लपटनि सके, कपट न मीच सिचान ॥” 
“है।ही बारी बिरह बस, के बारो सब गाम । 

कहा जानिये कहत हैं, ससिहि' सीतकर नाम ॥” 
“स्ुनत पथिक मुँह माह निसि, लुएँ चलति उहि गाम । 
बिन बूके बिनही सुने, जियंति विचारी वाम ॥', 
रहो ऐचि अत न लह्यो, अवधि दुखासन चीर। 
आली बाढ़त बिरह ज्यों, पंचाली के चीर ॥” 

“बिरह जरी लखि जोंगननि, कह्यो न डहि के बार । 
अरी आव भजि भीतरी, बरसत आज अगार ॥” 


( रे१ ) 


प्रेम का वणन भी अति उत्तम हे । प्रेमी हृदय के भाव, प्रेम 
के स्वरूप, उसकी क्रीड़ाओं ओर मान का विचित्र चित्र" 
उतारा है| 


सौंदय' ते इनका मुख्य विषय है | काई बात छूट नहीं गई 
जिसके इन्होंने मनोहर रूप से वर्णन न किया हो । नैन और नय- 
नोक्तियों, केश और जूड़ा, मुख, कपोल इत्यादि का ता कुछ कहना 
ही नहीं | भाल की बेदी, कर्णफूल, बिछिया, मेहदी, महावर आदि 
के भी सतसई सुशाभित करने का बड़ा गोरव है | आभूषणों 
की अनावश्यकता के जिस प्रकार बिहारी ने दर्शाया हें शायद 
ही काई वैसा कर सके । “इन महाकवि ने रूप-वर्णन में सीधा- 
सादा सच्चा रूप ही दर्शा दिया है”, (मिश्रबंचु) और केामलता 
के शिखर पर पहुँचा दिया हे । 

१---“इन दुखियां अंखिश्रांन का, सुख सिरजोई नाहि । 

देखत बने न देखते, बिन देखे अकुछाहि ॥” 

“विय के ध्यान गही गही, रही वही ह्वो नारि । 

आपु आपुह्दी आरसी, लखि रीकृतति रिरूवारि ॥?? 

“क्यों बसिये क्‍यों निबहिए, नीति नेहपुर नांहि। 

लगा छगी छोयन कर, नाहक मन बंधि जांहि ॥” 

सखी सिखावति मानवेधि, सेनन बरजति बाल । 

हरे कहे मो हीय मो, बसत बिहारीलाल ॥? 
 :२--“वयों त्यों प्यासेद रहत, ज्यों ज्यों पियत अघाय । 

सगुन सलोने रूप की, जु न चख तृषा बुकाय ॥?? 

“तो तन अवधि अनूप, रूप रूग्या सब जगत को । 

मो द॒ग॒ छागे रूप, दगन लहगी अ्रति चटपटी ॥”? 

“लिखन बेठि जाकी सबिहि गहि गहि गरब गरूर । 

भये न केते जगत के, चतुर चितेरे ऋूर ॥?? 


( रे२ 9) 


“बिहारी की दृष्टि सलार भर के सभी पदाथे। पर बड़ी 
पैनी पड़ती थी, और यह महाशय अपने मतलब की बात खूब 
देख लेते थे ।” (मिश्रबंधचु) | मानव-जीवन का इनके इतना पूर्ण 
ज्ञान था ओर प्रत्येक भावना के तथा साधारण वस्तुओं के गूढ़ 
अथे के ये इतना समभते थे कि पाठक दंग होके रह जाता है। 
इन्होंने नागरी तथा ग्राम्य नायिकाओं का! अच्छा वर्णन तो किया 
ही है | किन्तु, प्रसंगानुसार जिन वस्तुओं का वर्ण न आया है उनसे 
कवि की अद्भुत निरीक्षण-शक्ति का स्पष्ट परिचय मिलता है । 
डउपयुक्तता इनके उन विशेष गुणा म॑ हे जे इनको सर्वोच्च पद पर 
पहुँचाने का सामथ्य रखती हे। “प्रकरति-निरीक्षण और उसके 





“ज्ेकु हसेंही वानि तजि, लख्ये। परत मुख नीठि । 
चाौका चमकति चौंधघ में, परत चोंथधि सी डीटि ॥?? 
“पतिय कित कमनेती पढ़ी, बिनु जिह भोंह कमान । 
चत्ट चित बेके चुकति नहिं, बंक विल्लोकनि बान ॥?” 
“छुटे छुटावे जगत तें, सठकारे सुकुमार । 

मन बांधत बेनी बंधे, नील छुबीले बार ॥?? 

दीढि न परत समान द्य॒पत्ति कनक कनक से गात । 
भूषन कर करकस टगत परसि पिछाने जात ॥ 
“पहिरि न भूषन कनक के, कहि आवत यहिहेत । 
दूपन के से मोरचे, देह दिखाई देत ॥ 

“मानहु बिधि तन अच्छ छुबि, स्वच्छु राखिवे काज । 
हग पग पेंछुन का किए, भूषन पायंदाज ॥? 
“छाले परिवे के डरनि, सके न हाथ छुवाय । 
मिमकति हिए गुलाब के, भझेवां कंवायत पाय ॥? 
बरन बास सुकुमारता, सब बिधि रही समाय। 

पखुरी लगी गुलाब की, लाल न जानी जाय ॥ 


( ह३ ) 


यथेाचित वर्णन में ये कविवर भाषा-साहित्य में सर्वश्रेष्ठ हैं ।” 
(मिश्रबन्घु)। पं० पद्मसिंह शर्मा लिखते हैं कि “बिहारी का प्रकृति- 
पर्यवेक्तण बहुत ही बढ़ा-चढ़ा था। मानव-प्रकृति का उन्हे असा- 
धारण ज्ञान था । इसके वे सचमझुन्र पूरे पुरोहित थे” (दे० इनका 
पडऋत॒वरणन, तथा देा० १६७ और दे।० १०५, १६६, १६१, 
१६२, १६७ इत्यादि) 


कहों कहीं इन्होंने ऐसे विचार और भाव प्रकंट किये हैँ कि 
“बड़े बड़े कवियों ने भी इनके सामने उनके लिए हाथ 
फेलाए, हैं ।? 

“पिय के ध्यान गही गही, रही वही हे नारि। 

आप आप ही आरसी, लखि रीभकति रिझ्वारि ॥ 

पद्माकर ने कहा है “स्याम ही स्याम रही रटि के, पुनि हं 
गई सूरति नंदर्किसार की”! 
फिर “सायक सम घायक नयन, रंगे त्रिविध रंग गात । 

भखो विलखि दुरि जात जल, लखि ज़लजात लज्ञात ॥” 

दास लिखते है “कंज सकेच गड़े रह पंक में मीनन बोरि 
दिया दह नीरन'”! 
और “नेह न नेनन का कछू, उपजी बड़ी बलाय। 

नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ न प्यास बुझाय ॥” 


दूलह कवि कहते हैं. “छुलके चहूँधा अश्रजल के! प्रवाह पे 
न, नेकु विरहागिनि की तपनि व॒ुभाय हे” 


अत में ''बाल काहि लाली भई, लेयन केायन माँह । 
लाल तिहारे दगन की, परी दृगन में छाँह ।॥। 
देव ने भी कहा है “काह के रंग रँगे दग रावरे, रावरे रंग रंगे 
टडग मेरे ।”! 
३ 


( ३४ 92 


(२) बिहारी का जगत-व्यवहार का कितना अनुभव था इन 
दोहा से साफ मालूम होता है । खरल दोहों में उन्होने कितना 
चातुये भर दिया हे। एक एक छोटे से दोहे के आधार पर 
शिक्षाप्रद पुस्तक लिखी जा सकती हैं। इन दोहेों के पढ़ते समय 
पाठक के कबीर, रहीम, गिरिधर आदि के पद्य स्मरण होने 
लगते हैं | कभी कभी तुलसीदास की चापाइयाँ याद आ 
जाती हैं। 

मरन प्यास पिंजरा परत सुधा समय के फेर । 

आदर देदे बोलियत बायस बलि की बेर ॥ 

जात जात बित होत हे ज्याँ जिय में संताष । 

होत होत त्याँ होय ते होय घरी से मोख ॥ 

चले जाहु हाँ के करत, हाथिन के व्योपार । 

नहि जानत या पुर बसत धाबी ओर कुम्हार ॥ 

(३) भक्ति और शांत' रस को भी बिहारीलाल ने नहीं छोड़ा 
है | यहाँ पर उन्होंने अधिकतर सूरदास की तरह कविता की है । 
श्रीकृष्ण की प्राथेना, उनका ललकारना, प्रेम मे लीन हा जाना 
इत्यादि सूर ही का-सा है। कहीं कहीं तुछसीदास के ढंग पर भी 
देहे लिखे है । दे० दे० २०६, २१३, २२३ इत्यादि । 

पूरे ग्रंथ का अध्ययन करने पर स्पष्टरूप से विदित हो जाता 
हे कि “पीयूषवर्षो कवि बिहारीकाल” की गणना उन महाकवियों 
में होनी चाहिए जे सवांच्च पद्‌ के अधिकारी है। “““?गाररस 
वर्णन, पद्विन्यास, चातुये, माधुये, अ्थंगांभी ये, स्वभावोक्ति और 
सस्‍्वाभाधषिक बोलचाल आदि खास गुणों में वे अपना जोड नहीं 
रखते” (पं० पद्मसिह शर्मा) | [770ए20ए70००वांक उिपंध्ारांला (एन- 


१-- “यह जग काँचो काँच सो, में समुरूयो निरधार । 
प्रतिबिबित ठखिए जहाँ एके रूप अपार ।? 





वसित लनन+>- आलननत- जता *< 


( रे४ ) 


साइक्नोपी डिया ब्रिटेनिका) मे सतसई की 00805 (6 ॥0४ा 
ढशैक्तात्तास्त तने त $०लांठट गा “अर्थात्‌ काव्य-कला मे शायद 
सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ” की पदवी दी गई हे। कविता-रचना में निपुण, 
रख, भाव, अलंकार इत्यादि में निपुण, प्रकृति-निरीक्षण में निपुण 
कविवर बिहारीलाल बड़े भारी पंडित भी थे। इनके पांडित्य 
का परिचय सतसई के पाठके। के आपही मिल जाता है । 
“उनका संस्कृत-साहित्य का पांडित्य इससे ही सिद्ध हे कि 
सस्कृत के महारथी कवियों के मुकाबले में उन्होंने अद्भत 
पराक्रम दिखलाया हे । संस्कृत-प्यों की छाया पर रचना करके 
नवीन चमत्कार लाकर उन आदश पद्यों का विच्छाय बना 
दिया है ।” (पं० पद्मसिंह शर्मा) 

इसके अतिरिक्त वे आर कलाओं' में भी प्रवीण थे। 
“गणित, ज्योतिष, वेद्यक, इतिहास, पुराण, नीति-शासत्र और 
दुशनोा मे भी उनका अ्रच्छा प्रगाढ़ परिचय था” (पं० पद्मसिंह- 
शर्मा) लोगों के विश्वासों से भी वे भली भाँति परिचित थे। 


हिन्दो-साहित्य में बिहारीलाल का स्थान 


बिहारी-सतसई के देष-गुण-कथन के पश्चात्‌ प्रश्न यह 
उठता हे कि इसकी कविता किस श्रेणी में रखी जाय ओर 
इसका रचयिता कवि-समूह में किस पद पर बेठाया 











१---“कुटिल अ्ल्क छटि परत मुख, बढ़िगो। इतो उदेत । 
वंक बिकारी देत ज्यों, दाम रुपेया होत ॥?? 
“कहत सबे बंदी दिये, आक दसगुनेा होत । 
तिय लिलार बेंदी दिये, अगनित बढ़त उदोत ॥?? 
“घूस मास सुनि सखिन सों, सांदे चछत सवार । 
गहि कर बीन प्रबीन तिय, राग्यो राग मार ॥?? 


जज-त+त-+जजजजतो ० ०० न्‍ब 
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जाय | प्रश्न तो अति सरल हे किन्तु उत्तर बहुत ही कठिन। 
तथापि प्रत्येक विचारशील और काव्य-प्रिय पाठक के कम से 
कम अपने लिए तो इसका उत्तर देना ही पड़ेगा। अतएव दो 
बातों पर ध्यान देना आवश्यक हैः--कविता की कसोटी तथा 
काव्य का मूल ओर अन्य कवियों की रचनाएँ । 

काव्य की पूरी तथा यथाचित परिभाषा' देना तो प्रायः 
असम्भव है किन्तु इस अचसग पर दे चार मुख्य मुख्य बातों पर 
विचार करने से काम निकल सकता हे। सबसे पहले स्मरण 
रखना चाहिए कि कवि एक महान निरीक्षक है। प्रकृति, संसार 
और जीवन की छोटी सी छेटी वस्तु के देखता हुआ वह हृदय 
की ऑधेरी से ऑअधेरी अगम केाठरी का आकस्मिकारूव 
(7०४४०) के प्रकाश से सदैव देखता रहता हे । जब उसके 
असाधारण वाह्य तथा अतद पष्टि के सामने कोई वस्तु आती हे 
तो वह उसे देख देख कर आनंद लाभ करता हुआ उसका वरान 
करने की चेष्टा करता हे ।* तब उसका देखा हुआ चित्र शब्दों 





१ अँगरेज़ी भाषा में काव्य को [/0०७(०% ( पोएट्री ) कहते हैं। 

मोलिक अर्थ इस शब्द का हे “बनाना! “रचना” अर्थात्‌ नई सूष्टि 
करना । जान पड़ता हैं कि इसी अधथे के अनुसार ऐरिस्टॉटल 0०900।]0 
ने आविष्कार (0०॥07) की काव्य का एक आवश्यक आधार सममा 
था। किंतु, यह विचार करने की बात है कि ग्रीक भाषा में काव्य- 
कला का “रचना? कहने के पहले “गाना? कहते थे। वस्तुतः काब्य 
का संगीत कह सकते हैं। ओर संगीत ही नहीं काव्य का चित्र भी 
कह सकते हैं “?0७7ए ४४ 80९घोताए >0प76 जा।(। कर्वात7 [४ 
& प्रापा6 9000797 
काब्य एक बोलता हुआ चित्र हैँ ओर चित्रकारी एक मृक काव्य है । 

२ अँगरेज़ी के प्रसिद्ध लेखक कार्लाइल ((]9]०) ने कहा है कि 


( २३७ ) 


में प्रकट होता है। यदि कवि बहुत ही उच्च कोटि का हुआ तो 
उस दृश्य का पूर्णगरूप से चित्रित करने में भाषा अपना 
असामसथ्य स्वीकार कर लेती है। शब्द उस दृश्य के सामने 
नीचे गिर जाते हैं। उससे नीची श्रेणी के कवि के शब्द चित्र 
के समान रहते हैं । थोड़ा ओर नीचे आने पर शब्द ही बाज़ी 
मार ले जाते हैं। भाषा रूप भें प्रकाशित हो जाने पर वही निरी- 
क्षित तथा उपलब्ध दृश्य या भाव इत्यादि काध्य के नाम से प्रति 
छित होता हे" । 

जहाँ तक ज्ञात होता हे सर्वेश्रष्ठ कवि गोस्वामी तुल्लीदासजी 


कवि और ईश्वरदृत ([0/0]000) दोनें ही विश्व के पविन्न रहस्य में भ्रवेश 
किय्रे हुए हैं ओर दोनों का उद्देश्य हे कि हम लागों पर उसको प्रकाशित 
कर । भेद यही है कि ईंश्वरदूत नेतिक पत्त (॥0ाों आंवे०) का बतलाता 
है (अर्थात्‌ क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए, क्‍या बुरा है और 
क्या भत्गा है > ओर कवि सोंदय पक्त (:७800४0 806) का ( अर्थात्‌ 
क्या रुचिकर है, क्या संदर है, क्‍या श्रेय है इत्यादि को ) 


१ विचार प्रकट करने की दृष्टि से कविता तीन प्रकार की हो सकती 
हे (१) जिसमें कवि स्वय' अपने विचार तथा अनुभव इत्यादि प्रकट 
करे--ऐसी कविता की अ्रँगरेज़जी भाषा में (]५/0) लिरिक कहते हैं 
और हिन्दी में गीतिकाव्य कह सकते हैं, क्‍योंकि प्राचीन युनान में 
इस प्रकार का काव्य पहले पहलछ (|ए7०) छायर नामक बाजे पर गाया 
जाता था--(२)जिसमें कवि किसी अवस्था वा परिस्थिति में किसी 
अन्य विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के विचार, भाव इत्यादि प्रदशित 
करे। ऐसी कविता को अँगरेज़ी में ((४77800) इू मेटिक कहते हैं, 
अर्थात नाव्य काव्य (३) जिसमें कवि इन दोनें के बीच में रहे---अ्रथांत्‌ 
विशेष अवस्थाओं ओर परिस्थितियों में अ्रन्य व्यक्तियों के विचार, भाव 
काय इत्यादि का चित्र कथारूप में खींचते हुए अपने विचारों को प्रकट करे 


( रेप 2 


ने रामचरित-मानस में काव्य की जा परिभाषा की हे वह 
सर्वोत्तम हे | उन्होंने लिखा है । 
“हृदय सिधु मति सीप समाना, स्वाती सारद कहहि सुजाना। 
जो बरखइ बर बारि बिचारू, होहि कबित सुकुता मणि चारू॥” 
इन दो चौपाइयों में कविता का पूरे स्वरूप दे दिया गया है । 
भावषाथे इसका यह हे कि जब एक अपरोक्त शक्ति ( आकस्मिकेा- 
ऋक्व ) मति में सुन्दर विचार प्रवेश कराती हे तब कविता की 
उत्पत्ति होती हे । यह कविता अगाध विस्तृत हृदय में पड़ी रहती 
है। ( ढूँढ़नेवाले ढू ढ़ ले ओर उसका उत्तम प्रयोग करे ) 
इस परिभाषा से कविता का सार प्रकट हो जाता हे । इससे 
सुगमतर ओर शुद्धतर परिभाषा मिलना अति कठिन है। विश्ले 
घण करने पर इसमे कविता के सभी तच्व दीख पड़ते हैं। पहले 


>--+-->०“++++ 
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ओर काव्य भर में उसी का विशेष दृष्टिकाण दीख पड़े--ऐसी कविता के 
(९०) एुपिक अर्थात्‌ महाकाव्य कहते हैं। 

भिन्न-भिन्न देशों ओर भिन्न-भिन्न भाषाओं में इन तीनों में से किसी एक 
या अधिक का प्राचुय' तथा प्राबल्य रहता है । हिन्दी भाषा में प्रथम प्रकार 
की कविता अधिक और उच्चकाोटि की हे (दे० ए० ८ पादटीका २), तीसरे 
प्रकार की कविता हैं तो बहुत उच्चकाटि की किंतु अधिक नहीं हे--द्वितीय 
प्रकार की कविता का प्रायः अभाव ही हे । 

कविवर विहारीलाल प्रथम प्रकार की कविता के रचयिता थे--बहुत 
सी भाषाओं में ऐसा देखा जाता हे कि नाव्यकाव्य ओआर महाकाव्य के 
रचयिता ही स्वोत्कृष्ट कवि समझे जाते हैं---हिन्दी में भी महाकाव्य 
रामचरितमानस-प्रणेता गोस्वामी तुट्सीदास ही का स्थान सर्वोच्च हे--- 
किंतु गीतिकाव्य के कवियों का पद भी बहुत ऊँचा हो सकता हे जैसे 
अगरेज़ी के (९०७) कीट्स और (४॥९॥९ए) शेली इत्यादि का 
हे---बिहारीलाल भी बड़े उच्चकाटि के गीतिकाव्य-रचयिता थे । 


( रे६ 92 


तो हृदय इसका स्थान हे ओर हृदय ही में सभी भाव रहते 
हैं । फिर सति में इसकी उत्पत्ति है श्रर्थात्‌ बुद्धि ओर विचार के 
स्थान से यह निकलती है। अतः उच्च कोटि की कविता के लिए 
प्रबल बुद्धि, उच्च मति और खसारगभित विचार आवश्यक हैं । 
तीसरे, कविता हर एक आदमी किसी समय अथवा केई 
एक आदमी हर समय नहीं बना सकता, क्योंकि 
स्वाती का जल हर स्थान पर अथवा किसी एक स्थान 
पर हर समय नहीं बरसता । चोथे, सब कुछ होते हुए भी 
एक दैवी शक्ति अ्रथांत्‌ सरस्वती की आवश्यकता हे। उसके 
बिना लाख प्रयल करने पर भी कविता नहीं बन सकती । 
साधारण भाषा मे इस शक्ति के प्रभाव के आकस्मसिकारूव कह 
सकते हैं । इस परिभाषा से अंगरेज़ी की कहावत सिद्ध होती है 
कि कवि उत्पन्न होता हे बनाया नहीं जाता (६ 000० 8 907 
(70॥ 77980660)। इस परिभाषा में एक गुण यह भी हे कि कविता 
भाषा पर निभर नहीं की गई|हे--भाषा सरल हो अथवा कठिन, 
गद्य हो अथवा पद्य, ओर पद्य भी चाहे त॒ुकांत हो अथवा 
अतुकांत, उसमे कविता पाई जा सकती हे | यह ओर 
बात हे कि कवियों ने प्रायः सवेदा पद्य ही में कविता की है। 


कविता की भाषा साधारणतः पद्य होती हे । उच्च कोटि 
की कविता मधुर ओर हृदयग्राही होती हे--माघुये कभी 
भाषा की सरलता, कभी उपयुक्तता, कभी स्वाभाविकता 
और कभी अलंकार इत्यादि पर निभर होता है । 


इन बातों पर ध्यान रखते हुए बविहारी-सतसई के निर्माण- 
कर्त्ता को महाकवियों के मध्य स्थान देने में कोई आपक्ति 
उपस्थित नहीं होती । अ्रब उपयुक्त कसोटी का सामने 
लाइण | 


( ४० ) 


( १ ) निरीक्षण । 

(क ) प्रकृति, “[6 5 एछणगीाहए5 का वीह फैट वी. गीं8 
(९४2१७॥07 ० गर्तापातों ीशागालात, बह जीशा ॥6 वैएडला6५ 
॥6 860 विपेशा 76९2९ गाव ॥6 2परांघछ णी ॥ फ्ाए-जतावा 
एिता 3) [॥0 #07॥7 “मिश्रबंधु भी लिखते हें, “इनके प्रायः 
सभी देहे। में प्रकृति-परयेवेज्ञण देख पड़ता है। इनका षपघडऋतु 
वरणेन, इनके काव्य की उत्कृष्टता का पूरा पारिचय देता है ।” 

(ख ) ससार, “बिहारी की दृष्टि ससार भर के सभी 
पदाथा पर बड़ी पेनी पड़ती थी” (भिश्रबधच ) जगत के 
वास्तविक स्वरूप और उसकी क्राड़ाओं से बिहारीलाल भली 
भाँति परिचित थे। 


(ग) जीवन, बिहारीलाल का मसनुष्य-जीवन का कितना 
ज्ञान था सतसई का प्रत्येक देहा बतला रहा हे । स्त्रो-पुरुष 
का व्यवहार, सदाचार, दुराचार, प्रेम, लोभ, वेराग्य, भक्ति 


इत्यादि जीवन के प्रत्येक रूप का चित्र उन्होंने उतारा हे । 


(घ) हृदय काठरी, यह केाठरी पक अति विशाल चित्रशाला 
हे जिसमे साधारण दृष्टि से अगाचर नाना प्रकार के चित्र 
खष्टिकर्ता ने रख छोड़े हे। संसार के प्रायः सभी महान्‌ पुरुष 
इसी अदभत ओऔर दगम चित्राल्य के किसी न किसी चित्र के 
लेकर प्रकाशित करते ओर अपने अ्रपने ढंग से संसार का 
उपकार किया करते है । धमस-प्रचारक, समाज-सुधारक, तच्ष्व- 
विचारक, राजनतिक नेता तथा अन्य पूज़नीय जन सभी 








* | [५, 6४५ ॥7 ॥8 िाएवा ॥9/'मा प्रा" के साहब क ते हे--- 
“उनका सर्वोत्कृष्ट वणन प्राकृतिक बातों का हे । जेसे जब वह सारभित 
समीर को दक्षिण से आते हुए थके यात्री के रूप में वशन करते हैं ।? 

बिहारीलाल का दोहा दोहा नं० १६४ की टीका में दिया हुआ है । 


( ७४१ ) 


इसी कोठरी में घूमते हैं । कभी कोई चित्र हाथ आगया तो प्रसन्न 
हा गये आर साधारण मन॒पष्यों को दिखलाने लगे। कवि-समाज 
भी इसी काम में लगा है | उसका ढंग दूसरा हे, परंतु वस्तु वही 
हे। चित्रों का अपार आधिक्य देखकर कविता के आचार्यो' ने 
केाठरी के कई खंडों में विभाजित कर दिया है । एक आग प्रेम 
का स्थान हे, एक ओर वीरता का, एक ओर हास्य का, एक 
ओर करुणा का, एक्क ओर प्रीति का, आर एक ओर वेराग्य 
का इत्यादि। इन्हों भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न रसों' का 
अनुभव होता हे | 

बिहारी मुख्यतः 2? गाररसर के कवि हैं । 

इनके अन्य रस-संबन्धी दोहे भी उत्कृष्ठता में बड़े से बड़े कवि 
की रचनाओं के सामने ठहर सकते हैं । किंतु श्टंगार-रस के 
देहे इनके अतुल्य से जान पड़ते हैं। शरीर की शोभा, सहज 

१ रस का साधारण अर्थ स्वाद है, जैसे मीठा रस, खट्टा रस, इत्यादि। 
काव्य में भी यह एक प्रकार का स्वाद ही है। “पाठकों या दर्शकों को 
काव्यों अथवा अ्रभिनयों में जे अनिव चनीय ओर टल्टोकात्तर आनंद प्राप्त 
होता है साहित्य-शासत्र के अनुसार वही रस कहलाता हैं?” ( शब्दसागर ) 
“रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, आश्चय और निवंद इन 
नो स्थायी भावों के श्रनुसार नवरस माने गये हैं, जिनके नाम इस प्रकार 
हैं-.४ंगार, हास्य, करुण, रोह, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, ओर 
शांत ( शब्द सागर )। कुछ लोग “शांत” का निकाल कर आठ ही रस 
मानते हैं और कुछ “वात्सल्य”ः का मिलाकर दुस मानते हैं। 

२ श्ंगार-रस को आदि अथवा आय्रस भी कहते हैं । अनुराग 
इसका स्थायीभाव हे। यह स्त्री-पुरुष के बीच में परस्पर संभोगेच्छा-जनित 
भाव है ( बंगला भाषारअभिधान ) 
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सौंदय तथा श्रलंकूत गात, प्रेम-की डा, अआर विरह इत्यादि का 
वर्णन श्रति हृदयग्राही हे । 


(२) आकस्मिकाद्धव, यह उच्च कोटि की कविता की एक 
मुख्य पहिचान हे | इसी से किसी ने अगरेज़ी में कहा भी है कि 
"20७ 5 907 70 77800 (कवि उत्पन्न होता हे बनाया नहों 
ज्ञाता) लेखनी ओर लेख-पत्र लेकर बेठने ही से कविता नहीं बन 
जाती | आकस्मिकेहूच तथा काव्यपूर्ण हृदय वा इश्वर की प्रेरणा 
के बिना बिहारी-सतसई के देहे नहीं लिखे जा सकते थे । 
दोहे नं० ३, ४७, ४३, ४८, ६२, ८१, २०६, २११ इत्यादि के पढ़ने से 
स्पष्ट हो जाता हे कि बिहारीलाल किस कोटि के कवि थे । 


(३) अब भाषा की ओर ध्यान दीजिए । उच्च श्रेणी की 
कविता की भाषा मभेदी हेती है ओर थोड़े शब्दों में अधिक 
अथे होता है। ये दोनों बाते बिहारी-सतसई में पूरारूष से 
पाई जाती हैं। यही कारण है कि खतसई इतनी कठिन हो गई 
है। इसका ठीक उल्था करना तो असंभव ही है । प्रीयसेन 
साहब लिखते है “3५ हाए काशाए. 0 पं (व 705 वाॉ0) 
भ्र०्पोते 5छणी हाल णणंशागवों. ७97 ष्र्योरशांगए 8 ०0॥056९688 
ताते >ए #0प्रावा॥रु रणजी गा6 एणीज्रीश्वे एएक्‍ाश%४ 0 व8 799 
0एशे५, - जीती] 70 एशांप्रा'३! 40 शाए० 0० बाएए बा) ]065 ] 
मिशाडी रण व8 एऐ&ए65-7 दोहा न० ८०, १७४६,१६० इत्यादि को 
देखिये । 


4 ( अनुवाद करने का ) मेरा किसी प्रकार का प्रयत्न मूल की 
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संहृति का दुबेल करके ओर उसकी अनेक मणियों के रंगे हुए कोनों को 
बराबर करके उसके नष्ट कर देगा, अतः मैं अँगरेज्ी में इसकी सुंदरताश्रों 
का कोई उदाहरण देते का साहस न करू गा । 


९ ७४रे ) 


दूसरा गुण भाषा की सरसता तथा शब्दों का मनोहर प्रयोग 
है। इसमें भी बिहारीलाल बहुत बढ़े-चढ़े हैं, ग्रीयसेन साहेब 
लिखते है । 

“6 लैल्एकाएए, छ0छीए एप. बाते फाशुलाणाए 
९फाकाशंता का गांड वीलो। एठापर ा'ए €णारंवैक्षस्तै 50 व्रत्ए९ 
9९९ प्राबए0/0घटी९तव 0ए धाए ०009७" 90९7 दूसरे स्थान पर 
“तागाच्चो)6 एछणीजी बाते ०0रा./|शएफ्ट5४ 06 जशञा0०” की 
प्रशंसा करते है । 

तीसरा गुण भाषा का अलंकार होता है। इस संबंध में भी 
बिहारीलाल का बड़ा उच्चस्थान हे । 

अब अन्य कवियों से बिहारीलाल की तुलना करनी 
हे । साहित्य में »गार-रस के कवियों में देव, मतिराम, 
केशव, तोष, दास, पद्माकर आदि प्रसिद्ध हैं। इनमे से हर 
पक के उदाहरण स्थान स्थान पर टीका में दिये गये हें। 
इन छु महाकवियों में से अतिम तीन' तो सव्वेसम्मति 

१ ऐसा समझा जाता हैं कि इस कठिन ग्रंथ के लालित्य, काव्य- 
रस, और वणन-चातुय का कोई दूसरा कवि नहीं पहुंच सका है । 

२ प्रशंसनीय चमत्कार और कुल की पूणता । 

३ प्माकर भट्ट (१७९३-१८३३ हईै०) बांदा के रहनेवाले थे। इनझी 
कविता में अनुप्रास बहुतायत से मिलता है। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ 
जगद्विनोद है जो १८१० ई० में लिखा गया था। तोषनिधि, १८ वीं शताब्दी 
के प्रसिद्ध कवि, इलाहाबाद ज़िले के रहनेवाले थे। इनके एक ग्रंथ का नाम 
सुधानिधि है 

भिखारीदास, जो $८ वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध कायस्थ कवि थे, 
चुँदेटखड के थे । किसी महाशय ने बिहारी और दास की तुलना करते 
हुए दास को बहुत उच्च स्थान दिया है (माधुरी-दिसम्बर १६२६) | वास्तव 
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से बिहारी के नीचे है। रही बात प्रथम तीनों की । तीनों को बारी 


बारी देखा जाय | केशवदास (१५५५-१६१७ के साहेब लिखते 
हें “४ [6 7०0जाए ० ६९४रएकीड ४ गत, लए एछातवाए, गिपा 
विए९/6 ॥४ ह0 तेठवी) ता कींड लाए 8 एछ0७ ण शा हार, वात 
कीहड वया€ ४8४ 0+80 एः€लेसगाल्ते श्वावताए 0. शिशातहाॉँ 
(केशवदास की कविता पढ़ने मे सहज नहों है । किन्तु उनके एक 
बड़े कोशल-पूर्ण कवि होने में कोई संदेह नहीं आर उनका नाम 
सर्वेश्रेष्ठोा मं होना चाहिए) इनके मिश्रबंधु ने जॉन मिल्टन (-०॥॥ 
!॥॥०7॥) की पदवी दी है । केशवदास की कविता सराहनीय 
तो हे किन्तु उसमें बिहारी की स्वाभाविक्रता नहों और न उनके 
जैसे मर्मभेदी पद ही हैं। केशव उतने ऊँचे नहीं पहुँच सके। 
हाँ वर्षा इत्यादि का वन इनका अच्छा हे, लिखते है-- 


“केसव पावस काल किधों श्रविवेक महीपति की ठकुराई” । 


में यह प्रशसा यथार्थ नहीं ज्ञात होती, जैसा दोहों के अर्थ से प्रकट है 
(दे० दो० सं० १२, ६०, १३१).। 

विक्रम साही (१७८९-१८२०८) ने बिहारीटाल का अनुकरण करके 
एक सतसहे लिखी है । उसके भी उदाहरण इस पुष्तक में दिये गये हैं। 
बिहारी और विक्रम में बड़ा अंतर है --- 

बाबू हरिश्चंद (१८९०-१८८४ ई०) ने भी बड़े उच्चकोटि को कविता 
की हे, और इनकी भाषा सरस भी है । किन्तु इनके भावों में बिहारी की 
गूढ़ता तथा भाषा में उनका अथे-भंडार नहीं हे। विद्यापति भी 
(( १४ वीं १९ वीं शताब्दि ) श्टंगाररस के अच्छे कवि थे । किन्तु बिहारी के 
नीचे ही उनका स्थान होगा । 

सेनापति ओर रसखान भी हिन्दी के अच्छे कवियों में हैं किन्तु इनकी 
तुलना बिहारी से नहीं हो सकती । 


( ४५ ) 


बिहारी से श्रभी बहुत दूर हैं, कविप्रिया मे लिखते हँ-- 
“कोमरू श्रमल चल चीकने चिकुरचारु 
चितयेते चित चकर्चाँधि मत केशोदास । 
खुनहु छुबीली राधा छुटे ते छूवे छुवानि 
कारे सटकारे हैं सभाव ही सदा सुवास” 
इत्यादि, 
“मिलि-मालती की माल छाल डोरी गोरी गहे 
बेणी पिक बेणी की जिवेणी सी बनाई है”, 


सारिता, सागर, लता, वृच्त आदि का मिलना वर्णन करके 


“४ इहि रीति रमन रमनीन सो रमन लगे मन भावने। 
पिय गमन करन की को कहे गमन न सुनियत खावने” 


रसिक प्रिया में लिखते हैं 


“बिन गुन तेरी आनि भ्कुटी कमान तानि, 
कुटिल कटाच्छ वान यहे अचरज्ञु आहि”-. 


केशवदास के ये बड़े ही उत्कृष्ट पद बिहारी के दोहों के खामने 
तनिक भी नहों ठहर सकते | न तो भाषा में वह माधुर्य हे न थोड़े 
शब्दों मं अधिक अथथ ही हे और न बेसे भाव ही हैं। कहीं कहीं 
कुछ साटश्य होने पर भी केशव की कविता बिहारी के सामने 
नीरस लगती हे । 

सहज सचिक्कन स्थाम रुचि, सुचि छगंध खुकुमार । 

गनत न सन पथ अ्रपथ लखि, बिथुरे सुभरे बार ॥ 

हटे छुटावैं जगत ते सटकारे सुकुमार | 

मन बांधत बेनी बचे नील छुबीले बार ॥ 

तिय कित कसनेती पढ़ी बिनु जिह भौँह कमान । 

चल चित बेको उऊंकति नहिं बंक विलेकनि बान ॥ 
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. सतिराम (१६१७-१७१६६० एक बड़े प्रसिद्ध कवि हो गये 
हैं, इनकी कविता बड़ी सरस तथा हृदय-प्राही हे । के साहेब ने 
लिखा है “ ५५ 900७ ॥0 8 चिारत॑ 07 6 कपापाए जाते 
5ज़९टग्रर55 रत जींड ाएप्वर0ए, ॥6 ९०टीएश०९ णए ॥5 अंग्रा05, 
बाते 607 वाह वैक्र॒लपफञाणाह तह ताउए0ञंतताऊ णी॑ गाशा १? 
इनके पद्य मधुर तथा भाष-पूणे हैँ और उपसाएँ भी अच्छी 
हें, लिखते हें 
ता वन की बाट कोऊ संग ना सहेली, कहि 
केसे तू अकेली दि बेचन को जाति हे। ” 
“बिन देखे दुख के चल , देखे सख के जाहि 
कहो! छाल इन टगन के अंसुआ क्यो ठहराहि । ” 
“पिय आये नव बाल तन बाढ़चओ हरष विलास 
प्रथम वारि बूँदन उठे ज्यों बखछुमती सुवास” 
“नाह सनेह समुद्र में वुड़ि ज्ञात सब दोष ” 
इत्यादि 
भाषा की मधुरता में इनका निस्संदेह बड़ा उच्च स्थान हे, 
ओर बिहारी की भाषा मधुर होते हुए भी अनेक स्थानों में 
मतिराम से हार मान जाती है। इसका एक कारण यह भी है 
कि मतिराम की भाषा सरल है। किन्तु साथ ही साथ उसमे 
बिहारी के बराबर अर्थ भी नहीं है, बिहारी के विरह-वरणन 
तथा शरीर-शोभा-बरण न के सामने मतिराम की कविता फीकी 
पड़ जाती हे 
( दे. दे. ७, २१, २६, ८०, ११४, १४१, १२६ इत्यादि ) 
एक बड़ा अंतर दोनें महाकवियों मे यह हे कि बिहारीलाल 
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१ कवि-रूप में वे भाषा की शुद्धता ओर मधुरता, उपमाओं की 
उक्ृष्टता ओर मनुष्य के भावों के वणन के लिए प्रसिद्ध हैं । 





( ४७ 9) 


किसी बात का स्वाभाविक रीति से कृत्रिमता के बिना वर्णन 
करते हैं । मतिराम ने बहुधा शब्दों के द्वारा तथा साज-#ए'गार 
की सहायता से अथवा कुछ मिला-जुला के चित्रों को प्रिय बना 
दिया है। * बिहारी के चित्र स्वयं संपूर्ण आर सुहावने है । 

उपमा में बिहारी का सामना करने के लिए गोस्वामी तुलसी 
दास से नीचे पदवाले कवि को साहस नहों होना चाहिए । बिहारी 
अलंकारों मं बहुत ही बढे-चढे है, उनके एक एक पद मे अनेक 
अलकार भरे है, मानुषी प्रकृति का वर्णन भी मतिराम ने 
अच्छा किया है, किन्तु मनुप्य-हदय मे॑ जितनी गहरी बिहारी की 
दृष्टि पहुँची हे उतनी इनकी नहीं पहुँच सकी । 

(दे, दा. ११७ के आगे ) 

मतिराम की प्रशंसा में यही कहा जा सकता है कि “)|[9 
रण 5. वैग्ञान्न३ बा. णाहांपिशरतव ९१एशँ ॥0 प्राठ50 ० शदाव॑ 
].”३ केवल इन्हीं की सतसई बिहारी-सतसई के निकट पहुँच 
सकती है । क्‍या यह काई कम प्रशसा हे । तुलना के लिए 
मतिराम के ग्रंथों के कई पद टीका में दिये गये हैँ । उनसे 
स्पष्ट हे! जाता हे कि मतिराम ओर बिहारी में बड़ा अंतर है। 

देवदत्त.--( १६७३-१७४५ दे० ) इटावा के रहनेवाले थे । 
के साहेब कहते हैं. “पा शरं3 व्यावांपए ० ॥ए0४, ]॥8 एड 
० बतपाॉए5, वी5छ पीत्चणार 0 ढएाएवा5075, 5 075]९त7९ 








१ रसराज के नायिकाभेद तथा अभिसारिका-वशणन में अनेक 
उदाहरण मिलगे । 

२ दे० दो० स॑० ८, ६१, १६७, १६८ इत्यादि । 

३ “उनके बहुत से दोहे बिहारीलाल के दोहों के बराबर समझे 
जाते हैं ” । अर्थात्‌ बिहारी के दोहों से बढ़कर तो कोई है ही नहीं, उनसे 
कम बहुत से हैं। 


( ४८ 9 


0 वीर ध्ाशाएर5 ठपाकशा बा0९99, ॥00, कतवते गांड पैघटापफर05 
0 0श'ण€र5 ती0 7९.का'एशशा। फ़णाशा ज्ञल्यों एण भ्वा0प्5 एव 
० शिवा, 0 8 ढणाहांवैस'लत (0 ॥8एट ही0णा वीर शराहवाशि 
»|यं॥.”" (भावाथे--पद्य-रचना मे, विशेषणों के प्रयोग में, तुलनाएँ 
करने मे, प्रचलित कहावत के ज्ञान में ओर हिन्दुस्तान के भिन्न 
भिन्न देशों की स्त्रियों के वणेन में इन्होंने सबसे अधिक 
केाशल दिखलाया है )। देव की भाषा बहुत ही मनाहर हे । 
इसकी समता बिहारीलाल की भाषा भी नहीं कर सकती । इसमे 
एक कारण यह भी हे कि देव ने बहुत से मधुर छुंदों का प्रयोग 
किया है । बिहारी ने केवल दोहा ही दोहा लिखा । ओर फिर देव 
ने बहुत से ग्रंथ भी बनाये हैं। बिहारी की केवल सतसई ही है। 
देव की कविता का उदाहरण देखिए । 
““रंगराती हरी हहराती लता, 
करके जाती समीर के भूकन सो” 
“आई बरसाने ते बोलाई वृषभानुखुता, 
निरखि प्रभानि प्रभा भानु की अथे गई” 
“पतिव्रतबती ये उपासी प्यासी अंखियन, 
प्रात उठि पीतम पियायो रूप पारनों”! 
“साहति चूनारे स्‍्यथाम किसोरी की, 
गोरी गुमान भरी गज़गानी”! 
इत्यादि 
मिश्रबंधु लिखते हैं-- 
“किसी अन्य कवि की कविता में इतने अनुप्रास ओर यमक 
तो हैं ही नहीं, प्रायः इतने बढ़िया भाव भी नहीं पाये जाते ।” 
अब देव के गुणों की बिहारी के गुणों स तुलना कीजिए । 
देव जीते भाषा के माधुये में, बिहारी जीते उसकी 


( ४६ ) 


सहृति (( '0॥/बं5९॥6८५७) ओर अभिव्यंजन (४स्‍ल्‍77/०8॥ए९॥0५४) 
में । अब वणेन पर ध्यान दीजिए । जहां बिहारी ने केवल 
सेतसारी ही से काम लेकर आभूषणो के पायंदाज़् बना 
रखा हे, शरीर के प्राकृतिक सॉँदय का वर्णन किया है आर 
अधिकतर थोड़े शब्दों में हृदय के गूढ़ भावों का दर्शाने का 
प्रयल किया हे वहाँ देवज़ी ने नायिका के सुसज्जित, आभूषित 
करके एक ऋक्त्रिम रंग चढा दिया हे ओर पदों में मनाहरता 
पैदा कर दी हे। लिखते हैं “मेातिन की भालर रमक भुम 
कारी सारी इन्दिरा मन्दिर दति देव कंदरप सी” दसरी विशेष 
वात देव म॑ यह हे कि वह देश दश की स्त्रियों का बहुतही अच्छा 
ओ।र यथाथ वशन करते हे। इसमे इनकी निरीक्षण-शक्ति 
अवश्य प्रमाणित होती है । कित्‌ बिहारी को आदर्श नायिका 
केाई आ।र ही खोज़ है । इसम संदेह नहीं कि देव की कविदृष्ठि 
चारो आर बहुत दूर तक जाती है । कितु बिहारी के बराबर 
गहरी नहीं जाती । निम्न-लिखित पदों के बिहारी के उसी 
संबंध के दोहों के साथ पढ़ने से श्रतीत हो जाता है कि विहारी 
का काव्य एक ऊँचे पर्वत की चोटी पर हे आर देव का काव्य 
उससे नीच हरे भरे स॒हावने मैदान पर हे । 

“द्रिल न परत देव देखि देखि परी बानि देखि देखि दूनी 
दिख साथ उपजति हे,” “देखे बिना दिखसाधनहाँ मर 
देखुरी देखतहूँ न अश्रेये” भ० बि० 

“जेठी बड़ीन में बठी बह उत 
पीठि दिये. पिय दीटठि सकेाचन। 
आरसि की म॒ुदरी दग दे, पिय को 
प्रति बिम्ब रखे. दुख मोाचन।” भ० वि० 
“कल न परति कहूँ ललन चलन क्यो, 
विरह दवा सों देह दहके दृहक दहक । भ० वि० 


९3 


( ४० ) 


“प्रीतम चलत सुनि चली न फिरि सोस 
आगे आँसू चलि आयेते छिपाये छुल छुंदही” | भ० वि० 


“आवन सुन्‍्य. है मनभावन का भामिनि 
सुआँखिनि अनन्द आँसू ढरकि ढरकि उडै। 
देव दग दोऊ दोरि जाति द्वार देहरी हरा 
केहरी सांसे खरी खरकि खरकि उठै”?। इ० भ० बि० 


“प्यो खुधि द्योस गँवावति देवजू, 
जामिनि जाम मना जुग चारो । 
नीरज नेनी निहारिये नेनन 
भ्रीरज्ञ राखत ध्यान तिहारो ।” दे० च० 


देव ने इतनी अधिक कविता की हे कि एक एक बात 
पर वे पृष्ठों लिख गये है । इसलिए बिहारी से तुलना करना 
कठिन हो. जाता हे। प्रेम, नवल प्रेम का प्रभाव, प्रम-क्रीडा 
इत्यादि का विस्तृत वर्णन किया हे। सब मिलाकर एक बड़ी 
सुन्दर अलंकृत कविता तैयार होगई है। किंतु बिहारी के उत्कृष्ट 
दोहो के ज्ञाड़ तोड़ का पद नहीं मिलता | बिहारी की कविता 
हृदयरूपी ऊँची गंगात्री से निकलती हुई सुरसारे की पतली 
धारा है । देव की कविता संद धार से बहती, नाना प्रकार के 
जलो से अ्रपने के सुशाभित और विस्तृत करती, खेतों के सींचती 
हुई मैदान की गंगा है। दोनों में किसका महर्व अधिक हे, 
किसके उच्च पद्‌ दिया जाय यह निणेय करना अ्रति कठिन है। किंतु 
केवल कवित्व की दृष्टि से देखने पर ओर पदों की गढ़ता अथवा 
गहराई नापने पर बिहारी को ऊँचा ही रखना पड़ेगा । 
के साहेब ने लिखा भी हे > [76 705 ८९।९७/त्ञास्त तींगती 
छा।छ/ व 207र6९07 शा ॥॥6 हाफ 0 790९7ए 5 फउशाहात ॥,/] 


( ४१ ) 


(॥8प०९.” ( काव्य-कला के संबंध मे सबसे प्रसिद्ध हिन्दी-लेखक 
बिहारीलाल चौबे हैं) ग्रोयलेंन साहेब लिखते हैं “)॥०, ०।९९४॥०९, 
ए००ां८ट वीबए०ण7,.. बाते केरलाप्रए. ण॒ €ाशफांफा. वा 
साड ताला. रत. जाए. लतात्ंपैराएते 0७. एल फऐशशा 
प्गालाल्त >ऋ_॒ए॒ बाएं तीए ए0००.-” ( दे० पृ० ४३ ) 
अतः बिहारीलाल का श*2गार-रस के कविये में सर्वोच्च स्थान 
देना अनुचित न समभा जायगा | सूरदास और तुलसीदास 
के सबंध में कुछ लिखने की विशेष आवश्यकता नहीं दीख 
पड़ती । इन देनों ने काव्य, भक्ति ओर धर्म का ऐसा मनाहर 
संयोग तैयार किया है कि तुलनात्मक समालेाचना में इनके पदों 
से भलेही तुलना कर ले ओर उनके ऊँचा या नीचा स्थान दे 
ले, किंतु भारत के इन दो महाकवियां का स्थान सदैव सर्वोच्च 
रहेगा। विहारी कहों कहाँ इन दोनों से बढे है, इतना मान लिया 
जा सकता है, तथापि इनका पद इन महात्माओं से नीचे ही 
रहेगा। किन्तु अन्य कवियें के कविता की उत्कृप्टता में इनकी 
बराबरी करने का साहस न करना चाहिए । 


मिल 
/ सतसई 


“४ “सतसई' और 'सतसेया' शब्द सस्‍्क्त के 'सप्तशती' और 
'सप्तशतिका' शब्दों के रूपान्तर है, जो सात सो पद्मों का 'संग्रह' 
इस अर्थ में कुछ योगरूढ से हो गये हैं ।” पाठक जानते हें कि 
श्री महूगवदगीता भी ऐसा ही ग्रंथ हे, और दर्गाससतशती का 
तो नाम ही स्पष्ट हे । किन्तु इनसे और बिहारी-सतसरई से कोई 
भी संबंध नहीं है । शटड्वार-रस की सप्तशतियों में सस्क्तत और 
आकृत भाषा की दो पुस्तक प्रसिद्ध हें, सात-चाहन-संगृहीत 
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गाथा सप्ततशतीः ओर गोवधनाचाय प्रणीत “शआरयसप्तशती” 
“ये दोनों ही अपने अपने रूप में निराली और अद्वितीय हें । 
सदा से सहृदयों के हृदय का हार रही हैं” किन्तु पंडित प्मसिह 
शमा ने उदाहरण सहित सिद्ध किया है कि बिहारी सतसई का 
पद सर्वोच्च हे । हिन्दोी-साहित्य में भी अनेक सप्तशतियाँ हे, 
किन्तु उनमें दे बहुत प्रसिद्ध हें--तुछसी-सतसई और मतिराम- 
सतसई । रहीम और विक्रम ने भी सतसइयाँ लिखी हैं, पढ़ने पर 
ज्ञात हा जाता है कि बिहारी-सतसई की बात ही कुछ और हे। 

बिहारी-सत सई हे तों सतसई किन्तु ठीक सात ही सो दोहे 
इसमे नहीं हें । निश्चित रूप से उनकी संख्या नहीं बतलाई जा 
सकती । आज्ञमशाही संग्रह मे ७9२६ दोहे है। मिश्रवंधचुओं ने भी 
यही माना है। परन्तु मानासह की टीका आर अन्‍य प्रतियों के 
आधार पर श्रीजगनज्नाथदवास रल्ाकर ने ७१३ ही दोहों की 
टीका की हे । कुछ लोग ७२६ से भी अधिक आर कुछ ७१३ से 
भी कम मानते हैं । 

इस पुस्तक में केवल २२७ दोहे हें, इनका पाठ धायः सर्वत्र 
बिहारी-रत्लाकर से लिया गया हैं । किन्तु पाठान्तर भी कहीं कहीं 
दिखलाये गये हैं । इनका क्रम उपयुक्त (पृ० २४) विभागों पर 
निर्धारित है। अथ किये हुए दोहों के अतिरिक्त जो दोहे लिखे 
गये है, वे बहुधा लाला भगवानदीन की बविहारी-बोधिनी के पाठ 
के अनुसार हैं। पाठान्तर में स्मरणीय हे कि रल्लाकरजी ने 
बहुधा 'इ! दिया है जहाँ 'य' भी चछ सकता है। (जैसे सोय 
अथवा सोइ) कुछ शब्दों के उकारानत कर दिया हे जहाँ अका- 
रान्त भी पर्याप्त है। जैसे स्यामु ओर स्याम, और कुछ क्रियाओं 
मेंएं तथा ओं लिखा हे जहाँपए तथा ओर भी ठीक हैं। 
जैसे पर ओर परे, अथवा को और को । 
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री% भव-बाधा हरो, राधा' नागरि' सोह | 
जा तन की काँइः परे, स्पाम हरित-दति" होइ ॥१॥ 


#““यह दोहा बिहारी की प्रतिभा का अत्युत्कृष्ट उदाहरण है” (बिहारी- 
रलाकर) सतसई ऐसे ग्रंथ के लिए कितना उपयुक्त देहा है। मतिराम ने भी 
अपनी सतसई के मंगल्ााचरण में राधा ही की वन्दना की है। लिखते है । 

मो। मन तम-तो महि हरा, राधा को मुख चन्द । 

बढ़े जाहि रूखि सिंचु लों, नंद-नंदन आनन्द ॥ . --देखिए 
कितना अन्तर है, टीकाकारों ने बिड़ारी के उक्त दोहे के अनेक 
अर्थ निकाले हैं | राई शब्द से परछांही, कक ओर ध्यान का, स्थाम 
शब्द से कृष्ण ओर श्याम रंग वस्तु पातक इत्यादि ओर हरित दुति से 
हरे रंगवाल्टा, हरा-भरा ओर हतद्य ति का अथे निक्रात्ठ कर कई तरह से 
टीका की है। इन अ्र्थों से बिहारी का काव्य-क्रोशल ही प्रकट होता है । 
एक महाशय ने राधा, नागरि, साय से सोंठ, नागरमाथा, सोया का मत- 
लूब समझ कर इस दोहे का बदन पर माई पड़ने से श्याम वण पिटिका 
की दवाई का नुस्खा कहा है । 

१. राधा ८ जिसकी आराधना की जाय ( राध ८ आराधना, साधन, 
अ स्त्रीवाच्य); हादिनी शक्ति, (वेष्णुवतंत्र) आनन्ददायिनी शक्तिमती 
(रंज 5 आनन्द देना, ध ८ धारण करनेवाला ) 

२. नागरि ८ नगर निवासिनी वा चतुर, निपुण खत्री। यह शब्द उसी 
तरह निकला है जैसे अंगरेज़ी में 00४0१, ०ंप्ी, 0०४० इ० शब्द 
निकले हैं । 

३. भाई ८ (छाया से) ८ परछाडीं, छाहीं, कव्क और ध्यान का अर्थ 
भी हो पकता हे । 

8. हरितद्य ति > हरी राई हो द्यति (दीघि, शोभा) जिपकी (बहुच्रीहि 
समास) हरा भरा (प्रफुछित गात) ओर डरे रंग का श्रथ भी हो सकता है । 


( ४४ )9 


अथे--जिनके (गोर) शरीर की परछाँरई' पड़ने से (सहज 
सुन्दर ) श्रीकृष्ण भी तेजहीन, शोभारहित हो जाते हैं वही 
नागारे राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं' के दूर करो (वा 
करे )-- | 
[ इस दोहे के बहुत से अ्रथ हो सकते हैं। आर एक से एक 
बढ़ कर । किन्तु उक्त अरथ सबसे अधिक वा हे ओर प्रसगा- 
नुसार है। “हरो” शब्द के आ जाने से ' का अथ “हरा 
गया, हृत” करना कवि के शब्दप्रयाग की उत्कृष्ठता दिखलाता 
है । यदि यह अथ न करे तो हरने की शक्ति हूँढ़नी पड़ेगी । 


कृष्ण, जो सौंदयस्वरूप हैं, राधिका के सामने फीके पड़ जाते 
हैं, उनकी श्यामता इनकी गोराई के सामने छिप जाती हे। ऐसी 
राधा बाधाओं की कालिमा के तुरन्त ही दूर कर दगी। राधा 
के। नागारे कहना भी ऐसे ही अर्थ के साथ ठीक हे! सकता 
है। स्मरण रहे कि राधिका की परहाँरई' मे कृष्ण के छिप जाने 
की बात बिहारी ने एक दोहे मे कही भी हे । 


“पिलि परछाहीं जोन्ह सो, रहे दुहुनि के गात । 
हरि राधा इक संग ही, चले गली मे ज्ञात |” 
एक ओर कवि ने कहा हे-- 
“गव करहु रघुनंद्न जनि मन माँह। 
आपन रूप निहारहु सिय के छांह॥ 
(तुलसी) 


१, जीवन के अनेक विन्न, विशेषतः जो सतसह.निर्मांण में कठिनाइरयई 
उपस्थित कर । 





( ४४५ 9) 


यो भी अर्थ कर सकते हैं, “जिसके भाई -मात्र से श्रीकृष्ण 
हरे-भरे ( प्रफुल्लित ) हो जाते हैं, वा हरे रंग के हो जाते हैं (नील 
में पीत रंग मिलने से हरा हो जाता है) वह नागारि राधा मेरी 
भवबाधा हरो वा हरे ] 

अलंकार - काव्यलिग, (उत्तराद्ध की युक्ति बाधा हरने की 
बात का समथन करती है) भिन्न भिन्न अथ करके हेतुक श्रलंकार 
ओर अत्युक्ति भी कह सकते हैं । 

सींस-मुकुट, कटि-काछनो, कर-सुरली उरमाल । 
इहि' बानक' से मन सदा, बसो बिहारीलाल ' ॥२॥ 

अथ--हे आनन्द-केलि करनेवाले मेरे प्यारे ( श्रीकृष्ण ) 
तुम सदा मेरे मन अर्थात्‌ हृदय में ऐसा रूप (गोपवेष) धारण 
करके वास करो जिसमे सिर पर मुकुट (अर्थात्‌ मार मुकुट) 
कमर में जाँघिया, हाथ में बाँसुरी, और उर पर माल (अर्थात्‌ 
वनमाल) है । [हृदय में वास करने की प्राथेना अपने आराध्य 
देव से विशेषतः श्रीरामचन्द्र और कृष्ण से अनेक कवियों ने 
की है | मतिराम ने इसी प्रकार एक दोहा बनाया है | 

“मुंज़ गुज के हार उर, मुकुट मोर पर पुज । 

कुजबिहारी विहरिये, मेरेई मन-कुंज ॥”--देखिए (बिहारी 
से कितना नीचे रह गये हैं । एक तो उतनी बात भी नहीं कही 
दूसरे शब्दों का माचुये भी कम हो गया। और बिहोरी का 
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१. वानक वा वानिक (बनना वा बनाना से) >- बनाव, रूप, वेष 
“वानिक तेसी बनी न बनावत”, . केशव 

२, बिहारी ८ बिहार ( क्रीड़ा इत्यादि ) करनेवाले । लाल > प्यारा, 
लाल, लला, लली, हललना (लाड़ला, हाडुली) कितने मनोहर शब्द 
हैं। नंदलाल ८ कष्ण, वृषभानुछली 5 राधा । 


( ४दे ) 


कवित्व देखिए, 'मोर', 'गृंज' इत्यादि के स्पष्ट लिखा नहीं क्योंकि 
'काछनी' ओर “मुरली” के साथ वह आप ही समझ लिया 


जायग। । 'बिहारीलाल' और “कुंजबिहारी' में कितना अंतर हे। 
सूरदास ओर तुलसीदास ने भी ऐसी प्रार्थना की है। 


अलंकार--स्वभावोक्ति (पूर्वाद्ल भें कृष्ण का स्वाभाविक 
वर्णन) पहले पद में चारों बहुब्वीहि समास है । 


जि तीरथ हरि-राधिका-तन दुति करि अनुराग । 
जिहि' व्रज केलि-निकंज -मग, पग पग होत प्रयाग ॥रे॥ 


अधथे--(हे मन ! अथवा तीर्थायनप्रिय मनुष्य !) तू तीथों के 
व्यागकर हरि (अर्थात्‌ श्रीकृष्ण) ओर राधिका के तन की 
कान्ति में प्रेम करे जिस (तनद॒ति या उससे अनुराग) के कारण 
बज के केलिनिकुंजों ( अर्थात्‌ श्रोकृष्ण आदि के क्रीड़ा-स्थानों ) 
के मार्ग में पग पग पर प्रयाग, (अर्थात्‌ वह स्थान जो तीथो' का 
राजा है ) हो जाता हे । 

[गर बरण राधिका गंगा, श्याम वर्ण कृष्ण यमुना भें अशुराग 
सरस्वती होने से प्रयाग का फल प्राप्त हो सकता है। | 

अलंकार-काव्यलिंग (तीरथ छोड़ने का समर्थन उत्तराद्ध की 
युक्ति से हाता हैं) उल्लास (राधा कृप्ण के गुण से बज का 
गुण) तदगुण (वब्रजञ-भूमि प्रयाग हो गई है) 

१. निकज ८ टताग्रह, बगीचे के भीतर छताओं से आच्छारदित मंडप। 

२. प्रयाग न तीथैराज, जहां गंगा, यमन! और सरस्वती का संगम हैं। 
[प्र+ याग, जहां विशेष रूप से वा बहुत यज्ञ हुए हों | 


( ४७ ) 


मे।हन-मूरति स्पाम की, अति अद्भुत गति' जोइर । 
बसतु सु चित-अंतर तऊ, प्रति विम्बित* जग हाई ॥४॥ 
अथ--मे।हिनी मूर्तिवाले श्रीकृष्ण की अति अनेखी गति 
वा रीति का देखो कि (वह) हृदय के भीतर बसते हुएए भी ससार 
में प्रतिबिम्बित हे। अथात्‌ बसते हैं अदर ओआर उनकी छाया 
पड़ती है सारे ससार भे बाहर; भक्त-जने! के समस्त जगत्‌ प्रभु 
मय दिखाई देता है। (“'सियाराम मय सव जग जानी ”)--[मेहन- 
मूरति इसलिए कहा है कि जिसके हृदय में वह बसते हैं उसके 
चारों ओर बस वही वही दिखाई देते है ! 
अलकार--तीसरी विभावना (भीतर बस कर भी बाहर 
प्रतिबिम्बित होना, प्रतिबंध व्यथ है| गया) 
कण ओ 7: 


मार-प्ुकुट कि चंद्रिकनु,” यो राजत नंदनंद । 





१. गति > चात्ट, रीति, व्यवस्था, दशा । 

२. जोइ > देखा, जोहना ८ राह देखना, ताकना, देखना । 

३. प्रतिबिम्ब - छाया, श्रकस, प्रतिबिम्बित होना ८ उसका छाया 
पड़ना, । 

ढ“यों भी अथ हो सकता है--श्याम की मोहिनी मृति की अद्भ्रुत 
गति देखो जे बसती (बसति! तो...... 

४, चन्द्रिकनु ८ चन्द्रिकाओं से । मारपक्ष के चन्द्राकार चमकीले चिह्नों 
का चन्द्रक ऋह्दते हैं। चन्द्रिका चन्द्रक का ख्रीट्टिंग । 

५४, ससि - शशि, चंद्रमा, सेखर ८ शेखर, मध्तक, जिसके मस्तक 
पर चन्द्रमा हों (शिवजी) वह ससिसेखर हे। बहुत्रीहिसमास 

६. अ्रकस (अरबीभाषा से आया है) उलटा, छाया, इंप्यां, बेर । 


( शेप ) 


अथ--मेारपंख के मुकुट की चंद्रिकाओं से नंदलाल ऐसे 
सुशोभित हो रहे हैं मानों शिवजी के प्रति ईष्या के कारण श्रपने 
मस्तक पर से चन्द्रमा धारण कर लिये हाँ। | माहनी मूरति 
कृष्ण के कामदेव के जला देने से शंकर से ईर्ष्या हे। 'किय” 
शब्द के 'अकस' से मिला कर “जा अ्रकस किये हो” अर्थात्‌ 
कामदेव, क्योंकि उसी का शिव से ईर्ष्या हे, अथ्थं निकाल कर 
यो भी अर्थ कर सकते हैं : “मानों स्वयं कामदेव झा चन्द्रमा 
धारण करके सशोभित हो] 
अलंकार--असिद्धास्पद हेतूत्प्रेत्ता (ईर्ष्या हेतु मानी गई है। 
ईर्ष्या के कारण चन्द्रमा धारण करना प्रसिद्ध हे) 
सखि, सेहति गापाल कें, उर गुजन' की माल । 
बाहिर लसति' मनो पिए, दावानल' की ज्वाल ॥ ६॥ 
अथ--हे सखी गोपाल के हृदय पर पुघुचियों . की माला 
पेसी शोभा दे रही है मानों पिये हुए दावाि ( दावानल जो 
श्रीकृष्ण पी गये थे) की ज्वाला दौख रही हो वा शाभित हो 
रही हो 


१ गुंजा ८ घु घुची---यह एक जंगली लछता है जिसकी फलियों से 
अरहर के बराबर लाल लाल दान निकलते हैं। 





२. लूसति--लखना ८ शोमित होना या फबना अथवा विराजना या 
विद्यमान होना । “रूसत च ह कपेल दुहुँ बिच सजल लेाचन चारु”” 
सूरदास । 

३, दाव+ अ्नत्ट ८ वनास्‍भि । एक समय रात्रि को जंगल में चारों 
ओर आग लग गईं । जब सब लोग बहुत पीड़ित हुए तो श्रीकृष्ण ने उस 
प्रज्वलित श्रप्मि को पी लिया जिससे सबका दुख दूर हुआ (दावानल से 
यहां पर विरहाप्नि का श्रर्थ भी ले सकते हैं)। 


6६ ४६ ) 


अलेकार--उक्तविषयावस्तूत्यत्षा ( गुंजाशों की माल ज्वाला*२ 
तुल्य दिखाई गई है ।) 
गहत ओढे पीतु पड़, स्थाम सलोनें' गात । 
मनो नोलमनि सेल पर, आतपु परयो प्रभात ॥ ७ ॥ 
अथ--छुन्दर शरीरवाले श्यामरंग श्रीकृष्ण पीतास्बरु 
ओोढे हुए ऐसे स॒ुहावने लगते है. (उनके शरीर पर ऐसी 
शोभा आ गई है) मानों नीकमणि (नीलम) पवेत पर प्रात 
काल के (पीली पीली सुनहरी) धूप पड़ी है । 
अलंकार--उक्तविषयावस्तूत्पेत्ता । ( स्थाम गात पर पीत पट 
नीलमणि पर्वत पर आतप के तुल्य है। स्यामगात, विषय) 


अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठि पट जोति । 


हरित बाँस की बाँसुरी, इन्द्रधनुष रंगां होति ॥ ८ ॥ 

अथ--हरे रंग की बाँस की बाँखुरी, श्रीकृष्ण के ओठ 
पर रखते ही, ओठ ( लाल रंग ), दृष्टि (श्याम रंग) और वस्त्र 
(पीत रंग पीताम्बर) की ज्योति से इन्द्रधनुष के रंग की 
हो जाती हे । [इनके निरीक्षण पर ध्यान दीजिए । उस पर 
इन्द्रधनूष. की उपमा देकर मुरलों के न केघल रंगवाली ही. 
बनाया हे, वरन्‌ उसके ज्योतिमयी भी बना दिया। यह रृष्ण 
के ओठों की बड़ाई है । इस देहे का उदाहरण देते हुए मिश्र 
बंधुओं ने लिखा है “इन्होंने रंगों और उनके मिलाघ का 
बड़ा श्लाध्य घर्णन किया है”। ] 

अलकार > उपमा ( बॉसुरी की इन्‍न्द्रधनुष से ) तदगुण 
( बाँसुरी अधर, ओठ, पट का गुण अहरण करती है। ) 


१, सलौन ८ लहावण्यमय, सुन्दर 
सी। 








( ६५० ) 


जहाँ जहाँ ठादी लख्यो, स्याम्ु सुमग सिर मोरु' । 
बिन हूँ उन# छिलु गहि रहतु, दगनु अजों वह ठोरू ॥९%॥ 
अथ--जिस जिस स्थान पर परम सुन्दर रष्ण के खड़े 
देखा था वहाँ ग्रब. उनकी अनुपस्थिति में भी वह स्थान ही 
आँखों के कुछ सम्रय के लिए पकड़ रखता हे। अथांत्‌ खड़े 
हुए नंदलाल का रूप स्मरण होने पर वह स्थान भी अति 
रमणीय, नेत्राकषक प्रतीत होता हे। [ प्रेम का प्रभाव देखिए । 
भरतजी का प्रेम स्मरण कीजिए । जिन जिन स्थानों पर 
श्रीरामचन्द्रजी वन जाते समय ठहरे थे उनके देख देख कर 
भरतजी की आंखों मे प्रेम-जल भर जाता था |। 
अलकार,-विभावना (उनके रहे बिना भी स्थान आकषक 
है । कारण बिना काये होना ) और स्मरण । 


मिलि परछाँहीं जान्ह सें, रहे दुहनु के गात । 
हरि राधा इक संग हीं, चले गली महि जात ॥१०॥ 


अथ--भ्रीकृष्ण और राधा एक साथ गली में जाते हुए 
राजि समय परछाहीं ओर चाँदनी में मिल गये थे । अर्थांत्‌ 
राधिकाजी का गौर शरीर चन्द्रिका में ओआर ऋकृष्णजी का 
श्याम शरीर राधिका की परछाहों मे ऐसा मिल गया था कि 
जान नहीं पड़ता था [ केवल छाया ही दीख पड़ती थी । 
उसके भीतर श्याम रंग ऋकृष्ण लुप्त हो गये थे ओर जिसकी 
छाया थी वह चाँदनी मे लुध थी ] 





१. सुभग सिरमार > भाग्यवानों (यहां पर रूपवानां) में शिरोमणि 
(सु+ भग, अच्छे भाग्य वा ऐश्वयवाला, संदर । सिर 5 शिर; मोर 
मउर, मउड़, मुकुट ) 

* उनहेँं विन । 


( ६१ )2 


अलऊ्डार - मीलित (चाँदनी में राधा का और छाया में कृष्ण 
का मिल जाना) 
वन तन को निकसत' छसत, हँंसत हंसत इत आइ | 
टगखंजन' गहि ले चल्यो,# चितवनि चेंपु३ लगाइ ॥११। 
अथ--बन की ओर निकलते समय ८ अर्थात्‌ गोएँ 
चराने के लिए वन जाते समय, गोपाल ) शोभा देते हुए 
हँसते-हंसते इस (अर्थात्‌ मरी ) ओर आकर मेरे नेत्र-खजनों 
के अपनी चितवन का छासा लगाकर पकड़ ले चले (अर्थात्‌ 
मेरें नेत्र आसक्त हो गये ?) रूपक बाँधना देखिए | आर 
विलक्षणता पर ध्यान दोजिण। नायक चुपचाप दबे पाँव नहों 
वरन हंसते-हेंसते लासा लगाता है | ये खजन जंगल के 
नहों है । इनके उलगटे नगर से पकड़ कर वन के ले चलना 
है । यह तो “चितवनि चेपु” हुआ | अब “चख रुचि चूरन” 
की करनी सुनिए । 
“चख रुचि चूरन डारि के, ठग रूगाय निज साथ ! 
रहो राखि हठ ले गया, हथा हथी मन हाथ ॥” 





१. निकसत क्रिया का कर्ता कौन है? उक्त अर्थ में नायक है। 
किन्तु नायेका भो हो सकती हैं । तब अथथे यों करना होगा “ज्यों ही 
रे 


में बाहर निकली (८ प्रातःकाल को भीतर से द्वार पर आई ) त्ाों ही 
वन की आर जाते हुएणु शोभा देते वा क्रीड़ा करते इस ओर 


२. खंजन - पक्तीविशेष, खड़ेच, खड़रिच । 
प गया 


३. चेंपु & लासा । 


( ६२ ) 


देव कथि लिखते हैं । 
“देव कछू अपने बस ना रस छालच लाल चिते भई चेरी। 
'बेगि हि बांड़ गई पंखिया, अंखियाँ मधु की मखिरयाँ भई मेरी ॥” 
प्रेमचंद्रिका 


ग्रल्लकार - रूपक 


चितु-वितु%' वचतु न हरत हठि, लालन दंग बरजोर[* । 
सावधान के वटपरा', ए जागत के चार ॥ १२ ॥ 
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१, चि7+वित ८ चित्तरूपी धन । 


२. बरजार ८ बलवान, जबरदस्त, बरजोरी या बतल्जारी ७ बल्ा- 
व्कार, अकसर बोलते हैं । 


३. वटपरा ८ बाट (राघ्ते) में पड़नेबवाला, डाकू । 


मे ६ छाल तिहारे इुवानें की, हाल कही नहि' जाथ, 
सावधान रहिये तऊ चितवित लेत चुराय”” 


[काव्यनिर्णय ] 


| शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक्क म्चंट आफ वेनिस में पोशिया 
- बसैनियो से कहती है । 


(68॥76ए ४0०५" 6९५७५, 

[॥69 ॥8४6 0४०७१००।२९७( 76 870 (॥२०॥06त ॥6 ; 

()76 ]89]6 0676 8 ५४0प्/8, 0)॥6 0(80०॥ ॥9)/ ४०५'8,--- 
औव]6 7, | ए०0प्रौत 88४ ; 0प॥ | 778, 0॥60॥ ए0प्रा'5, 
4घत0े 80 व] ए0परा8. 


( देर ) 


» श्रथ--श्रीकृष्ण के बलवान नेत्रों से चित्तरूपी धन बचने 
नहीं पाता, इसके हटठ-पूर्वेक हर लेते हैं। अथांत में विवश 
हो जाती हूँ। मेरा मन मेरे अधिकार में नहीं रह जाता। 
ये दिन दहाड़े जागते हुओं की चोरी करनेवाले खज़ग साव- 
धान लोगों पर डाका डाल के उनके लूट लेते हैं [ये ऐसे 
चोर हैं जो सानेवा्लों की चोरी कर ही नहीं सकते | ये 
तो डाकू हैं आर जे अपने के चतुर समभते हैं उनके लिये 
ठग हैं । कवि ने कहा भी हे-- 


“ज्ञात सयान अयान हे वे ठग काहि ठगे न। 
के। ललचाय न लाल के लखि ललसचो है नैन ॥” 


जैसे हो सकता हे चोरी करके, डाका डाल के, ठग के 
बैसे ये नेत्र मन हरण कर लेते हें। एक समालोचक महाशय 
यह नहीं समझ सके हैं कि चार ओर डाकू दोनों कैसे 
लिखा गया । क्योंकि डकेती तो बलात्कार छीन लेने का कहते 
हैं । ग्रतः उनके यह एक दोष प्रतीत हुआ है, जिससे दास 
कवि मुक्त हैं। वास्तव में इसे दोष कहना भूल है। ऋष्ण 
के नेत्रों की यही विलक्तणता हे कि वे चार और डाकू दोनों 
हैं । नायिका के कोटि प्रयत्न करने पर भी उसका हृदय डाकू 
के हाथ पड़ ही जाता हे। ओर सब के जागते हुए भी इस 
गुप्त रीति से हृदय चोरी चला जाता हे कि चार के घर पहुँच 
जाने ही पर पता लग सकता हे कि धन कहाँ गया। यही 
चोरी की चरम सीमा हे | यहाँ पर थाड़े लिखने और श्रधिक 
समभने की बात हे । जैसा मिल्टन ने कहा हे ॥ / 0७४॥७०४७ ॥0९ 
8 वरा6था।, 80 776९65 ॥6 €ता' ” ( जितना सुनाई देता है अथ 


उससे अधिक हे ) 


( ६४ 2 


अलंकार: तीसरी विभावना (सावधान तथा जागते रहने पर 
भी चारी हो जाना--काये-विरुद्ध कारण से) । 
सुरति न ताल' न# तान की उद्यों न सुरु ठहराइ | 
एरी राग विगारि गो वेरी वाल सुनाइ ॥ १३॥ 
अथ--हे सखी मुझे ताल श्रार तान की सुधि न रही। 
उठाया हुआ ( अलछापा, आरंभ किया ) सुर भो नहों ठहरता 
( जमता, कारण इसका यह हे कि ) बेरी (नायक) अपनी 
बोली खुना कर मेरा राग बिगाड़ गया । [ प्रियतम की 
बोली सुनने से नायिका के स्वर-भंग हो गया। राग बिगड़ 
गया | सखियें के मध्य में गाते हुए उसके इस प्रकार बेसुरी 
करनेवाला उसका बेरी हुआ । रचना देखिए--जितना ही 
प्रेम अधिक हे उतना ही नायक अधिक बैरी है। राग आर 
गाने के साथ बोली का प्रयोग देखिए। साभध्रारण बोली का 
रस कान में पड़ने से उस प्रवीणा का सरखस राग ही गायब 
हो गया | | 
अलंकार -> काव्यलिग । (सुर न ठहराने का समर्थन 
बैरी की बोली-द्वारा राग विगड़ने से होता है। ) 


१ ताल ८ संगीत सें काट और क्रिया का परिमाण, जिसे सूचित 

करने के लिए ताली, तबले, ढोत्ट इत्यादि का प्रयाग किया जाता है। 
० कू० ९ ० कप आर अप रू 

संध्कृत ग्रन्थों में माग ( जो संख्या में ६० है) ओर देशी (जा १२० 
हैं) दो ताल माने गये हैं । 

१; रू 

२, तान # लय का विस्तार, आलाप, स्वरें| से उत्पन्न ४७६ तान 
माने गये हैं । ( मुहाविरे में ताल देना, ताल' तोड़ना इ० बोलते हैं । ) 


( ६४ ) 


अंग अंग नग जगमगत दीपसिखा सी देह । 
दिया बड़ाऐ ' हूँ रहे बड़ो उज्यारो# गेह ॥ १४ ॥ 


अथ--_डख (नायिका) का शरीर दीपसिखा (दिया की 
लो) के समान है इससे उसके अंग अग के (आभूषणों के) 
नग ( अर्थात्‌ रत्न ) जगमग जगमग कर रहे हैँ । इसलिए 
दिया बुझा देने पर भी सारे भवन में उजियारी छाई रहती है । 
[ जिस प्रकार किसी घर में रकखे हुए बहुत से दपणों में एक ही 
दीपशिखा का प्रतिबिब पड़ने से बड़ी चमक आ जाती है 
ओर बहुत उज़ेला फेर जाता है उसी प्रकार नायिका का 
शरीर रलजटित आभूषणों मे प्रतिविवित होकर शअ्रत्यंत 
प्रकाश किये हे। ऐसी ही दीपशिख। सी देह के लिए कवि ने 
कहा है-- 

“सघन कुंज घनघन तिमिर अधिक अधश्ेेरी राति। 

तऊ न दुरि हे स्याम वह दीपसिखा सी जाति ॥” | 

अलंकार + दूसरा 'पूवेरूप' द्वितीय चरण में धर्मेलुप्ता उपमा 
( देह की दीपसिखा से. धर्म-उज्ज्वल लुप्त है ) 

अग अग प्रतिबिंब परि दरपन से सव गात । 
दुहरे, तिहरे, चोहरे भूषन जाने जात ॥ १५॥ 

अथ--एक एक आभूषण के अनेक प्रतिबिब (उस नायिका 
के) दर्पण सरीखे निमेल शरीर पर पड़ने से ऐसा जान 

१, बढ़ाए >बुझकाये । ( शिष्ट प्रयोग )। बढ़ाने का प्रयोग दुकान 
के लिए भी होता हैं| दुकान बढ़ाना ८ दुकान बंद कर देना, उठा देना । 

# देवकवि लिखते हैं--'“आरसी से अंबर में आभा सी 
उज्यारी लगे, प्यारी राधिका का प्रतिबिंब सो लूगत चन्द” फिर घर में 
उजाला क्‍यों न हो । 
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( ६६ »> 


पड़ता है कि दुहरा तिहरा चाहरा भूषण हे । [ अथवा एक 
श्रेग दूसरे अ्रगों में प्रतेबिबित होता है । अतः प्रत्येक अंग 
के दपण होने से बीच में पड़े आभूषण अनेक बार प्रतिबिबित 
और प्रति प्रतिबिधित होते हैं । ऐसे ही स्वच्छु दर्षेण से शरीर के 
संबंध में कवि ने एक स्थान पर कहा हे- 
“करत मलिन आहछी छविहि हरत ज्ञु सहज विकास । 
अगराग अगन लरूग्यो ज्यों आरसी उसास ॥” ] 


दिए" 


झलंकार - धमलुप्ता उपमा (गात के दर्षण से, धममे- 
$ज्ज्चल लुप्त हे ।) 


कंचन# तन धन' बरन बर रो रंगु पिलि रंग । 
जानी जाति सुवास हीं केसरि' लाई अंग ॥ १६ ॥ 
अथ--(उस नायिका के) सोने के समान पीले श्रेष्ठ रड्ग- 


वाले शरीर में छगाई हुई केसर का रंग उसके साथ ऐसा मिल 
गया हे कि वह रंग से पहचानी नहीं जा सकती। वह केवल 


अपनी सुगंधि ही से जानी जाती हे । (अथवा उसकी 


१--धन (संस्कृत धर्नी) ८ खत्री, नायिका ( “नृपुर पाये उठे रननाय 
सु जाय छूगी धन धाय मरोखे” देव) | कंचन तन धन वरन वर ८ कंचन 
तन नायिका का श्रेष्ठ रंग। घन! रखने पर अ्रर्थ होगा > कंचन तन 
(वाली नायिका) का घना श्रष्ठ रंग । 

२--केसरि, केसर ८ फूल्टों के बीच में बाल की तरह की पतली सींक, 
एक प्रकार के फूल की केसर! जिसके छोटे छोटे पोधे ओर पतली पतली 
पत्तियाँ होती हैं । केसर का रंग देखने में गहरा लात्ठ होता है । किन्तु 
पीसने पर पीला हो जाता हे। 

#--मतिराम लिखते हैं “बिरी अधर, श्रेजन नयन, मेंहदी पग अरु 

पानि । तन कंचन के आभरण, नीटि परे पहिचानि”! । 


( ६७ 9) 


महक उस सुगंधित शरीर की अपनी सुगंध जान पड़ती हे। 
अर्थात नायिका का शरीर केसर से कम सुगंधित नहीं है। 
अतः वह लगाई हुई केसर न तो गर्ग ही से जान पड़ती 
है न सुगंध ही से।) [ केसर की ते यह दशा रही। अब 
कंचन तन पर सोने के आभूषणों की दशा सुनिए :--- 


“दीटि न परत समान दुति कनक कनक से गात; 
भूषन कर करकस लगत परस पिछूाने जात” । 


इसी प्रकार उज्ज्वल शरीर का वन यो किया हैः-- 
“हुं कपूर मणिमय रही मिलि तन दुति म॒ुकुतालि, 
लिन छिन खरी विचच्छुनो लूखति छवाय तिनु आलि” ] 
अलकार-उन्मीलित तथा मीलित 
केसरि के सरि' क्‍यों सके चंपकु' कितक अनूपु' । 
गातरूप लखि जात दरि जातरूप' को रूपु॥ १७॥ 


अथेः--(नायिका के शरीर की शोभा ओर सुन्दरता ऐसी हे 
कि) केसर (इतना पीत वर ओर खुगंधित होते हुए भी) उसकी 


५---सरि ८ बराबरी, सादश्य “याकी सरि जुबती कोउ नाहीं” 
स्‌० दा० 

२---चंपक ८ चम्पा, एक वृक्ष होता हे जिसके फूल बड़े सुन्दर हलके 
पीले रंग के होते हैं जिनमें बड़ी तीव्र सुगंध होती है। चम्पे की लकड़ी 
बड़ी चमकीली होती है । 

३--अनुपु ८ भाषा में अनूप अनुपम के अथ में प्रयोग होता है । 
सैस्कृत में इसका अ्रथ जलप्राय अथवा पानीवाला, श्राबदार है । 

४--जातरूपु & जो जन्म ही से रूपवान्‌ (सुन्दर) हे।, सुवण । 


५ एप 9 


बराबरी क्या कर सकती हे और चंपा (उसके सामने) कितनी 
सुन्दर अथवा आबदार है--उस शरीर के रूप के देखकर तो 
( जन्म ही से सहज-सुंदर ) सब का रूप भी छिप गया हे 
(अथोत्‌) बराबरी में नहीं ठहर सकता। [इस पीत वर स्वरूप 
के वर्णन की तुलना उज्ज्वल शरीर के बन से कीजिए। 
लिखते हें -- 


“कहा कुम॒ुद कह काम॒ुदी कितक आरसी जोति। 
जाकी उज़राई लखे आँखि ऊज़री हाति॥” ] 
अलंकारः--चतुथे प्रतीप (केसर, चंपा आर जातरूप उपमान 
गातरूप उपमेय की समानता नहों कर सकते ) 


जुबति जोन्ह में मिलि% गई, नेंक न होति लखाइ। 
सोंधे के होरें लगी, अली चली संग जाइ॥ १८ ॥ 


अथेः--तरूणी नायिका ( गात्रि समय रास्ता चलते हुए ) 
चाँदनी में ऐसी मिल गई है कि लखाई नहीं देती ( दीख नहीं 
पड़ती) अतः साथ चलती हुई सखी केवल उसकी पुगंध के 
सहारे ( डारी छग के ) चली जाती है। [साँधे के डोर लगी पर 
घ्यान दीजिए | प्रकाश तथा गंध इत्यादि के तार होते हैं जो वायु 
द्वारा प्रसारित होकर गाचर होते है । नायिका के द्यति के तार 
तो चन्द्रिका के तारों मे मिल गये है । जिससे वह दृष्टिगाचर नहीं 
होने पाती । किन्तु उसकी खुगंध के तार (डार) किसी में मिले 
नहों । इसलिए सखी उसी के सहारे (अथवा सुगंध का लालची 
श्रमर वा श्रमर सी सखी) लगी चली जा रही है।डेार ओर 
अली शब्दों की उपयुक्तता देखिए ] 


“देखिए दोहा सं० १० 


( ६६ 9) 


अलंकार: उन्‍मीलित 


तू रहि हों हीं सखि लखों चढ़ि न अटा बलि वाल | 
सबहिनु बिनु हीं ससि उदे दीजतु' अरघु अकाल ॥१९॥ 


अथेः (गणेश चाथ, माघवदी ४, का वत किये हुए नायिका 
अच्र देने के लिए चन्द्र-दशेन की अभिलाषा से अटारी पर चढ़ना 
चाहती हे । सखी उसका भ्रम बचाने के निमित्त सीधे न कहकर 
उसके रूप की प्रशंसा करके रोकती है--कहती हैं) हे सखी तुम 
रहे, में ही देख आऊँ (कि चन्द्रोदय अभी हुआ कि नहीं) हे 
(ससिवदनी) बाला में बलि जाऊँ तू अटारी पर न चढ़ (क्योंकि) 
बिना चंद्रमा निकले ही (तुझे देखकर चन्द्रोदय के भ्रम से। सभी 
(स्त्रियों) द्वारा बेसमय अ्रध दिया जायगा (वा दिया जाता है) 
अथवा सभी अथधे दंगी (या देती हैं) [बेसमय अर देना दूषित है। 
इस देाष का भागी नायिका हो जायगी इसलिए उसे रुकना पड़ता 
हैे। देखिए--ससिबदनी ओर चन्द्रमुखी अनेक कवियों ने कहा 
है। परंतु इस देहे का चमत्कार ही कुछ और है | फिर देखिए-- 
चन्द्रोदय हो। जाने पर ज़ब यह नायिका दशेन को ज्ायगी तो 
सार स्त्रियाँ घबड़ा जायेंगी कि आज पूरे चन्द्रमा कहाँ से आया । 


१---इस शब्द को मिश्रबन्धु ने “असमर्थ” कहा है। वास्तव में यदि 
इसका करता (कतृ वाच्य वाक्य करके) सबहिनु करें तो यह सत्य है। किन्तु 
कर्मवाच्य वाक्य करके श्ररघु का इसका कर्ता ओर सबहिनु का श्र्थ सबही 
द्वारा करें तो शब्द सम है। बिहारीबोधिनी के पाठ ( सब ही बिनु ससि 
ही उदे देहें ) में काई बखेड़ा नहीं है । 


( ७० 9) 


उनके सावधान करने के लिए नायिका का तुरंत नीचे उतर 
झाना आवश्यक है । इसलिए सखी कहती है। 
“दिया अरघ नीचे चलो संकट भान जाय। 
सुचिती हं ओरे सबे ससिहिं विलेक आय ॥” ] 


अलकारः पयोगयोक्ति (व्यगं से रूप की प्रशसा) 

रही लट्ट' है लाल हों लखि# वह वाल अनूप' | 

कितो मिठासां दयो दई' इतें सलोनें रूप | २० ॥ 
अथेः--हे छाल में उस अनुपम बाला (युवती, नायिका) के 
देखकर लद्द दे रही हैँ (उसकी सुन्दरता पर म॒ग्ध हो गई हैँ) 
इश्वर ने इतने सलेने (लवणयुक्त, सुंदर) रूप में कितनी मिठास 
(माधुये) दी है [| सलोने शब्द्‌ का प्रयोग देखिए--सलेने रूप में 
मिठास कहाँ से आई ? थाड़े लवण रहने पर अधिक मिठाई डालने 
से पदार्थ मधुर हा जाता है । इस नायिका के रूप में इतना 


१--लछट्ू होना > रीक जाना, आसक्त होना (हथ, प्रेम, चाह इ० में 
मग्न होकर लट्टू सरीखे नाचने व्टगना । इसी से अथ निकला जान 
पड़ता है ) 
२---अनूप (दे० दे० १७) 
३--दुई # देश्वर--ईश्वर के अश्रथ में दहे, दईव, द्‌इवा इ० सब शब्दों 
का प्रयोग होता हे---देव शद् का अपअ्रश । 
४->-सलोने > लवणयुक्त, लावण्ययुक्त, नमक भरा हुआ, सुन्दर । 
#अंगरेजी कवि बन्से लिखता है * 0 560 ]067 8 ॥0 |0४७ ॥6/ 
औ]. 0ए06 9४ ॥0७४' 607 ७४0 
+ “वा मुख की मधुराई कहा कहों मीठी छगे अंखियान लुनाईं”” 
(मतिराम) 


( ७१ ) 


लवण (दूसरा अथे लावण्य) होने पर न जाने कितने माधुये 
की आवश्यकता हुई होगी । इश्वर ने अमित मिठास भर दी है। 
किस प्रकार साधुये का आधिक्य दिखलाया है ! | 


अलंकार, विरेोधाभास ( माधुये आर लावण्य | ) 
| * 3५७ क 5 85० 
त्यों तवयों प्यासेई रहत, ज्यों ज्यों पियत अघाइ | 
सगुन सलाने रूप की जु' न चखतृपा' बुझाइ ॥२१॥ 
अथेः--( तेरे वा उसके ) सगुन (अपने गुण से संपन्न, 
अपना प्रभाव दिखलानेवाले ) सलेने (लव॒णयुक्त, लावण्ययुत) 
रूप के दशन की इच्छारूपी प्यास जो नहीं वुझती इस कारण से 
(मेरे नेत्र) जितने ही अधा अघा कर उसको पीते हैं अर्थात्‌ 
डसके देखते हें उतने ही प्यासे गह जाते हैं। [ लवणयुक्त पानी 
पीने से प्यास नहीं दुभती, वरन्‌ बढ़ती ही जाती हे । सलेने 
रूप की भी यही दशा हे । उससे भी दशैकों की प्यास नहीं 
बुभती । यहाँ सगुन शब्द का प्रयोग देखिए । गुणयुक्त, गुण 
एक ओर ते लुनाई (सुंदरता) हे दूसरी ओर लवण (खारीपन) 
पैसे लेयन सागर (खारा समुद्र अथवा लावणश्यसिधु) शरीर 
का दूसरा वन सुनिए कितना साथेक और मनेहर है “लीनेह 
साहस सहस कीने जतन हजार, लेोयन लोयन सिध्चु तन पेरि 
न पावत पार” इसकी उपमा ओर इसका चित्र देखिए--विद्या- 


१---जु ८ जोा--यहां पर कारणसूचक हे। अ्रतः क्योंकि भी अथ हो 
सकता है । बिहारी के कम शब्द प्रयोग के आधार पर दूसरे चरण का अथ 
यों भी कर सकते हैं उसमें जो का साधारण अथ है “सलोने रूप की प्यास 
जो नहीं बुकती ते स्पष्ट हे कि रूप सगुण हे? अथवा सचमुच सलोाना 
है, लेन का गुण रखता है । 


२--चखतृषा ८ आंखों की प्यास, दिखसाध, दु्शनशालूसा । 


( ७रे ) 


पति कहते हैं “जनम अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित 
भेल”! ] 


अलकारः विशेषोक्ति ( पीने से भी प्यास न बुझना ) 


लिखन बेठि जाकी सबी' गहि गहि गरब% गरूर' | 
भए न केते जगत के चतुर चितेरे कूर' ॥२२॥ 


अथेः--(वह सुंदरी नायिका ऐसी है) जिसका चित्र खींचने 
के लिए घ्रंमड से भर भर कर बेठ संसार के कितने चतुर चित्र- 
कार मूढ़ (बेवकूफ) नहीं बने ? अर्थात अनेकों प्रवीण चित्रकार 
उसकी तसंवीर उतारने बेठे परन्तु उसके साौंदये के ग्राधिक्य 
तथा शोभा की प्रतिक्षण वृद्धि के कारण यथाथे चित्र न उतार 
सके । उनकी सारी चतुराई भूल गई 


१---सबी ८ अरबी शब्द शवीह से है जिसका अथ तसवीर वा यथार्थ 
चित्र है । 


२--गरब्र गरूर, दोनें का अर घमंड या अहड्भुगर हैं। एक ही अ्रथ 
के दो शब्द भाषा में एक साथ बहुधा प्रयोग होते हैं । जसे भाई बिरादर, 
यार दारत, गली कूचा, हवा बयार । 

३--कूर > टेढ़ा, विक्ृति बुद्धिवात्टा, बेवकूफ अथवा ““अकमेण्य जिसका 
किया कुछ न हो सके, सुस्त, निकम्मा” “तहां सूरन उदछाोह कूर कादर 
डरत हैं”? तुछसी | फारसी शब्द कार >अधा से भी इसका अ्रथ हो 
सकता है । 

< कक जी 
#»ंगार सप्तशती में लिखा है । 


“सगरब गरब खिंचे सदा चतुर चितेरे आय । 
पर वाकी बांकी श्रदा नेक न खींची जाय”? ॥ 


( छर३ईे 9) 
अलंकार: विशेषो क्ति, वक्रोक्ति 


भूषन भारु& सँभारि हे क्‍यों इहि तन सुकुमार । 
च्चेड के हे 
सूधे पाई न घर' परे सेाभा ही के भार ॥२३।॥ 

, अथेः--(भला) यह खुकुमार शरीर आभूषणों का वोभ कैसे 
संभाल सकेगा जब शाभा ही के भार के मारे पेर प्रथ्वी पर सीधे 
नहीं पड़ते | एक ही दाहे में शामभा का आधिक्य, रूपवती स्त्रो 
की चाल, सुकुमारता तथा आभूषणों की अनावश्यकता किस 
मनेहर रूप से वर्णित है । | 

अलंकारः काकु वक्रोक्ति 
न जक धरत हरि हिय घर नाजुक कमला बाल । 
भजत भार भयभीत हू घनु चंदनु वनमाल ॥|२४॥ 
अथेः--हारि (श्रीकृष्ण) घन (कपूर, चन्दन आर वनमाला 
के धारण करते हुए (मज़त > भागते वा सेवन करते हुए) चैन 
नहीं घरते ( पाते ) क्येंकि सुकुमार लच्मी सरोखी बाला 
(कामलांगना) के हृदय में घारण करने से भयभीत हैं कि कहां 
इन वस्तुओं का भार उस हृदय-निवासिनी सुकुमारी पर न पड़ने 
पाये । [ इस दोहे के अनेक अथे निकाले गये हैँ । ज़क - चेन, 
डर, सूम; हारि - नायक, श्रीकृष्ण, विष्णु; नाजुक कमलाबाल +- 
१--धर ८ धरा, प्रथ्वी । कर 
+£““नथुन। गजमुकुतान की लसति चारु सिंगार । 
जनि पहिरे सुकुमार तन और आ्राभरन भार ॥?” मतिरास 
“चलत लंक व्चकत चत्टाते सकति न अ्रेग सम्हार । 
भार उडरनि सुकुमार वह घरत न उर पर हार” ॥ विक्रम 
“नाजकी कहती है सुर्मा भी कहीं बार न हे।!? । अ्रकबर 
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सुकुमार, कामलगात नायिका, लरलदमी सरीखी बाला, लूदमीः 
भजत -- भोग करते, भजन करते, त्याग करते; भार"-बोका, 
भाड़; वनमाल - फूलों इत्यादि की माला, गुलाबजल का समूह-- 
इन अथों का मिला जुला कर सोकुमाये, विरहव्याकुकता, भक्ति, 
वैराग्य, धनासक्तता इत्यादि का अनेक भाँति बन किया है-- 
हमारे वेद्यजी को भी ऐसे अथैबाहुल्य में कोई अच्छा नुसरा 
अवश्य ही मिला होगा | 
अलंका र--सबंधातिशयोक्ति 
अरुन वरन तझुनी चरन अँगुरी अति सुकुपार । 
चुवत सुरंग' रंगु सी मनो चपि विछियनु' के भार ॥२५॥ 
अथेः--(उस) योवना की लाल लाल पादांगुलियाँ अति 
सकुमार हैं (ऐसा जान पड़ता है) मानो बिछियो के भार से दब 
कर चूते हुए इंगुर के रड्ड (की वूं दो) सी हा! गई है [दिव कवि 
लिखते है “रूप चुवे चपि कंचन नूपुर कॉल से पायन नोल बह 
के, अगन रंग सनो नियुरे पिय सग धरे मग में पग दू के” | 
अलंकारः सिद्धास्वद ( दबने से लाल हो जाना ) हेतृतप्प्रेत्ना 
छाले परिवे के! टरनु सके न हाथ छुवाइ । 
५ ७ ४६ ४ २ 
भमकत हिये गुलाब के कवा' मंवेयत पाइ ॥२६॥ 
१--सुरंग न्‍| छाल, इंगुर, आात्टक्तक, अच्छा रंग । 
२--बिछिया > पैर की उँगलियों में पहनने का एक आभूषण होता है 
(बिच्छू +- इया) 
३-- मँवा ८ मांवा (संस्कृत कामक) मेल छुड़ाने के लिए (विशेषतः 
पैर की) वस्तुविशेष जो मिद्दी आदि की बनी होती है (जली हुई ईंट) । 
मंवाना, मवा से पैर रगड़वाना | 
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अथेः--(नाइन जे नायिका का पैर मलने अ्रथांत्‌ साफ करने 
आई है वह) छाले पड़ जाने के डर से (इन कामल पदों का अपने 
कठोर) हाथ से नहीं छूती (इसलिए वे) पेर कभकते (हिच- 
किचाते, डरते) हृदय से गुलाब के भँवा से मले जाते हैं | यह तो 
पैरों की कामलछता है । शरीर कितना सुकुमार हे कहा नहीं 
जा सकता । वह तो गुलाब लगने से खुरच ही जायगा । जैसा 
कवि ने कहा भी है “पंरखुरी लगे गुलाब की पारे हे गात 


खरोंट” ] 


अलंकारः संबंधातिशयेक्ति (हाथ और गुलाब में अथाग्यता) 
सेहत अँगुठा पाइ के अनवट' जरयो' जराइ'। 
जीत्यो तरिवन#'* दुति सु ढरि' परयो तरनि' मनु पाइ ॥२७॥ 


१---अ्रनवट > पैर के अंगूठे में पहनने का गोत्टाकार आभूषण-विशेष , 
एक प्रकार का छुछला (अंगुष्ट से संबंध है) । 
२--जरथो -- जड़ा हुआ, जराय ८ जड़ाव अथांत नगों का जड़ाव । 
३--तरिवन ८ तरीना, ताटंक, कर्णफूल । 
४--ढरि ++ ढरकर, गिरकर, भ्ुककर वा दीन होकर । 
४--तरनि ८ सूय। 
४कान में पहनने का यह एक आभूषण है । इसकी थझ्यूति का वर्णन 
तो यों किया है । श्रब झिल्टमिली (पत्ता) के कूत्टकने का वर्शुन सुनिए । 
“कीने पट में किछमिली कलकति ओप अपार । 
सुरतरु की मनुसिंघु में ठसत सपलछव डार ॥? 
कपड़े की उपमा सिंधु, गंगा, तथा यमुना से बिहारी ने बहुत ख़ूबी से 


दी हे। 
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,. अ्थै--(नायिका के) पेर के अंगुठे पर का (अथवा उसका 
अंगूठा पाकर ) नगों के जड़ाव से जड़ा हुआ अनवट ऐसा 
शाभायमान हे माने (प्रकाशमान) सूर्य (नायिका के कानों के) 
करणफूल की चमक से हार कर उसके पेरों पर गिर पड़ा हो । 
[देखिए कणेफूल ओर अनचगट दोनों की शोभा एक ही वात से 
केसे वणन की है | करणेफ़ूछ में बीच के गोलाकार घेरे से चारों 
ओर देौड़ती हुई किरण समान लकीर सूर्य के हराने में अवश्य 
ससथे होगी । अनवट भी गोल आकृति का होता हे । सूर्य से 
उपमा दी जा सकती है । कवि की पहुँच देखिए ] 

अलंकारः सिद्धास्पद्‌ ( हार कर पैरों पर पड़ना ) हेतूत्णेत्षा 
अजाँ तरयोना हीं" रहद्मयों श्रुति सेवत इकरंग । 
नाक' बास वेसरि' लक्यां बसि मुकुतनु' के संग ॥२८।। 
अथेः--( तरोना ) एक ढंग से ( बराबर ) कानों का सेवन 
करता हुआ आज तक तगरोौनाही रहा ८ अर्थात्‌ नीचे या, 
अमुख्यस्थान में ही रहा, ) (और) बेसारि ने मातियों के संग बस 
कर नाक-बास प्राप्त किया वह नाक (अथात्‌ बदन के अग्न भाग 


को प्राप्त हुई ) [साधु-समाज मे इस दोहे के ओआर ही अथे किये 
जाते हें--सवेदा वेदों का सेवन करता हुआ भी मनुष्य आज 


१--तरयोना हीं ८ (१) ताटक ही, (२) अधोवर्ती (३) तरयो नाहीं। 

२--श्रुति (१) कान, (२) वेद । 

३--नाक ८ (१) घाणेन्द्रिय, (२) स्वग । 

४--जेसरि ८ (१) नकबेसरि, नाक का आभूषण विशेष, (२) बेसरी 
(पु छिड्ड बेसर ८ खच्चर ), महाअधघम । 

४--मुकुतन ८ (१) मोतियों, (२) मुक्त-जनों । 
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तक अ्रधोचर्ता ही रहा अथवा आज तक तरा नहीं ( तरतो 
नाहीं ) आर महा अ्रधम जीव भी मुक्तों ( जीवनम॒क्त महात्माओं ) 
के साथ रह कर स्वग में वास करने लगे ] इस दोहे से प्रतीत 
होता है कि वेष्णव-काल के अन्य कवियों की तरह बिहारीलाल 
सत्संगति के प्रभाव का सर्वोच्च मानते ह--तुलूलीदास 
लिखते है । 

मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि यत्न जहाँ जेहि पाई । 

सो जानब सत्सग प्रेभाऊ, लाकह वेद न आन उपाऊ। 

शठ सुधरहि' सतसंगति पाई; पारस परसि कुधातु सुहाई। 

गअलकारः--श्लेष ( तग्योना इ० ), मुद्रा । 
मानह विधि तन अच्छ छवि स्वच्छ राखिव काज । 


टंग पग पंछिन को करे भ्रूषन पायंदाज' ॥२९॥ 


अथेः--(उस सुंदरी के शरीर पर जा आभूषण हें वे ऐसे 
जान पड़ते है माना विधाता ने उस शरीर की अच्छी छवि केा 
निमेल रखने के निमित्त नेत्रपगों के पोछने के लिए उ-ह पायंदाज 
बनाया हो (ताकि आऑगसे जब छवि की आर चले ता पहले अपने 
पेरो का पोछ ल जिससे धृल इत्यादि जो लगी हो सा छूट जाय ।) 
[इस दोहे की बारीकी देखिए एक तो उपमा कितनी सुन्दर 
हे। दूसरे “/]0ए९०॥॥०5४ ॥0९व5 क0 0ापाववाएा ऊँ (सुदरता को 

#£ पा० किये । 

१. पायंदाज ८ (फारसी शब्द ) पेर रखने की चीज़, वह टाट इत्यादि 
जिस पर पैर पोंछ॒ के तब बिछोने पर जाया जाता है--ताकि बिछोना 
मेत्या न हो । 

# इस पर भी एक दोहा कहा है---उसकी मनेहरता देखिए । 

“तन भूषन अंजन दगगनि पगन महावर रंग । 
नहिं साभा का साज ये कहिवे ही को श्रेग ॥?? 
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आशभूषणोां की आवश्यकता नहीं।) का समर्थन करते हुए भी 
आभूषण की उपयोगिता कैसी दिखलाई हँ---तीसरे आभूषरणों 
की अ्रप्रशंसा के बहाने उनकी छवि का वर्शन किया हे--आँखें 
पेर पाोंछने वहाँ ठहर जाती हे--अथात्‌ उनमे भी ऐसी मनेाहरता 
है कि नेत्र के आकषित होना पड़ता है--ओर वहाँ जाके ये 
स्वच्छ पवित्र हो ज्ञाती हें | 


अलंकार, हेतृत्प्रे्षा 


पहिरि न भूषन कनक के, कहि आवत इहौदि हेत । 
दरपन के से मोरचे' देह दिखाई देत ॥३०॥ 


अथ--( हे सहज सुन्दरी ! ) तू साने के आभूषण मत पहन-- 
क्योंकि (इस कारण यह कहने में आता हे कि) दरपन के मोरचे 
सरीखे (ये) दिखलाई देते हे (अर्थात्‌ सवोह्ग खुन्दरी के शरीर 
पर जहाँ जहाँ गहने पड़े हैं वहाँ की सहज य्ति छिप जाने से अन 
मान होता है कि शीशे पर मोर्चा लग गया हे ) [ ऐसे दपेण 
के से निमेल गात पर कोई भी वस्तु जो अति उज्ज्वल न हो 
छुविहारिनी सी लगेगी । केसर चन्दनादि लेपन के लिए कवि ने 
कहा भी हे । 


“करत मलिन आहछी छुविहि हरत ज्ञु सहज विकास । 
गेगराग अगन हछरूग्यो ज्यों आरसी उसास ॥”--यदि केई 


32 कक जनन+ “बम लय + अमल पा नयकेडनञ नकल; कर कर 


१---मेो रचा ८ (फारसी शब्द) जंग जो लोहे पर नमी के कारण छग 
जाता है। प्राचीन समय में दपण लेहो से बनाया जाता था-- 
काच पर भी लोहे के संसर्ग से मारचा हूग जाना सम्भव हे । शीशे पर 
जमी हुई मेल “जब तल्गगि हिय दरपन रहे कपट मोरचा छाइ”-- 
(रसनिधि) 
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चस्तु शोभा बढ़ा सकती है अ्रथवा कम से कम मलिन होने 
से बचा सकती हे तो वह श्वेत सारी# ही है--आगे देखिए ] 


अलंकारः पूर्णोषमा । विषम 


सहज' सेत पंचतारिया' पहिरत अति छवि होति। 
जलचादर ' के दीप ला जगमगाति तन जाति ॥३१॥ 


अथेः--सामान्य (बिना फूल बूटे इत्यादि के अथवा सहज ही 
में ) श्वेत पॉंचतोलिया सारी पहनने से अ्रति शोभा होती है 


“सेत सारी ही सों सब सोते रंगी स्थाम रंग, सेत सारी ही में स्याम 
रंगे छाल रंग में? मतिराम । 


१---१हज ८ (१) सामान्य, बिना फूल्टबूटे के, (२) सहज ही में। यह 
शब्द श्रेंगरेज़ी के (07प:]) ( स्वाभाविक, प्राकृतिक ) शब्द के विविध अर्थों 
में ग्रयाग होता हे। एक 'जाो स्वाभाविक हो?, 'जिसमें कृत्रिम मित्टावट 
न हो,” 'जो प्राकृतिक हो,” “जो साधारण हो?, इत्यादि--जैसे-''सहज 
सुन्दर सांवरो,!?--(तुट्सीदास) “अज्यों नआये सहज रह्जन” | (बिहारी) 
“सहज सेत...? “सहज स्वभाव छुआ छुल नाहीं? (तुटसीदास) 

२--पैचतोरिया ८ पंचतोलिया (पांच तोले का ), एक प्रकार की 
अति हल्की बारीक रेशमी सारी जो तौल में क्रेवल्ट पांच तोले की 
होती है । 


३--जल्चादर, ऊपर से गिरते हुए ( जसे फच्वारा से ) जल की 
चादर । राजाओं के बाग इत्यादि में जल का विस्तृत प्रवाह गिराया जाता 
था और उसके पीछे दीपक रख दिये जाते थे जिससे रात्रि समय जम- 
मगाती हुईं दीपावली गिरते हुए जल के बारीक निमेल चादर के पीछे 
ग्रति शोभा देती थी । ऐसे ही शोभायमान दीप का “जलचादर के दीप”! 
कहा गया है । 
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(डस नायिका की छुवि बहुत हो जाती है ओर उसके ) शरीर 
की ज्योति जलचाद्र के ( पीछे रक्खे हुए ) दीपक की भाँति 
जगमगाती है। [केवल सारी पहने हुए नायिका की शोभा 
बिहारीलाल ने बहुत अच्छी तरह वर्णन की हे--कहते है । 


“ज़री कोर गारे बदन। वरी खरी छुवि देख, 
लसति मने बिज्ञुरी किये सारद ससि परिवेष ।” 
“टटकी घोती घावती चटकीली मुख जोति, 
फिरत रसाई' के बगर जगर मगर दुति होति ।” 
पहले दोहा की उपमा और दूसरे का चित्र ओर शब्द-प्रयोग 
देखिए--क्या मनेहरता है ] 
अलंका रः---पूर्णा पमा 


सेरठा--मंगल बिंद सुरंगु, मुखु ससि केसरि आइृ' गरुः | 
इक नारी लि संग, रसमय किय लोचन जगत ॥३२॥ 


थेः--सुरग बंद (भाल पणए इंगुर का, अच्छे ग्ग का, वा 
लाल रोरी इत्यादि की विंदी ) रूपी स्गलछ, ( पीत वण ) केसर 


रु 


+ गोरे मुख सेत सारी कचन किनारीदार 
देव मनि भुमका भकुमकि मुमई परत 
बड़े बड़े नेन कजरारे हे मोती नथ 
बड़ी वरुनीन होड़ा होड़ी हमड़े परत” देव । 
१. केसरि आट 5 केसरि का आडा टीकड़ा, आड़ € संस्कृत आलि - 


रेखा से ) ८ खियों के छललाट पर का आड़ा (]0४ं४0०79)) तिलक 
“केसर की आड़ अधि राधिका रची बनाइ” केशव । 


२, गुरु > बृहस्पति € देवताओं के गुरु ) 


( यह ) 


का आड़ा टीकारूपी बृहस्पति (और गोर वर) मुख रूपी चन्द्रमा 
के एक ( ही ) नारी ( स्त्री-रूपी नाडी ) ने एक संग प्राप्त करके 
लेचचनरूपी ससार के रसमय (रसपूर्ण वा जल्मय) कर दिया। 
( 'जलमय! दोनों श्रथों' के लिण उपयुक्त हा सकता हे। नेत्र 
भी अनुराग से अभ्रमय हे जाते हैं ) [ मंगल का रड्ग लाल और 
चृहस्पति का पीला माना जाता हे । उपमा के तथा ज्यातिष के 
सिद्धांत का घटित होना देखिए । तीनों उपर्थेक्त ग्रहों के एक 
ही नाड़ी मे आजाने से जगद्वद्यापिनी वृष्टि होती है। यथाः-- 

पकनाडीसमारूढो चंद्रमाधरणीसुतो । 

यदि तत्र भवेज्जीवस्तदेकाणंविता मही ॥ 

(नरपतिजयचरयां० अध्या० ३, श्लो० २६) 

साधारण बिंदी टीका दिये सम्तिवदनी का वर्यान देखिए ]# 


#उक्त सारठा ओर आगे के कई दोहों के साथ सूरदास का चिह्न पढ़िए। 
प्रथमहिं सुभग स्याम बेनी की सुषमा कहहु विचारि; 
मानहु फनिक रहयथो पीवन का ससिमुख सुधानिहारि। 
बरने कहा सीत् सेंदुर का कवि जु रह्यो पचिहारि; 
मानहु अरुन किरन दिनकर की निसरी तिमिर विदारि। 
अकुटी विकट निकट नेनन के राजत अति वर नारि; 
मनहु मदन जग जीति जेर करि राखेहु धनुप उतारि। 
ता बिच बनी आड़ केसरि की दीन्ही सखिन संवारि; 
मानो बँधी इंदु मंडल्ठ मैं रूप सुधा की पारि । 
चपल नेन नासा बिच साोभा अधर सुरंग सुढारि, 
मनो मध्य खं4न स॒क बेठयो लुब्ध्यो बिबविचारि । 
तीखन सधर अ्रधर नक बेसरि चिज्क चारु रुचि कारि; 


कंठसिरी दुलरी तिलूरी पर नहि उपमा केहूँ चारि। 
१ »< »< > > 


'सूर! रसिक तबहीं पे बदिहों मुरली सकहु सम्हारि |”? 


( परे ) 
अलंकार श्लेष ( नारी इ० ), सांग रूपक 


कुटिल अलक '# छुटि परत ग्रुख बढ़िंगा इंतो उदोतु 
बंक बकारी' देत ज्यों दाम" रुपया होतु ॥३३॥ £_- 


अथेः-- (नायिका के) मुख पर टेढ़ी लूट छूट पड़ने से उसकी 
जमक इतनी बढ़ गई हे कि जैसे किसी अक के (दाहिने) बिकारी 
लगा देने से दाम ( का मोल बढ़कर ) रुपया हो जाता हे-- 
(जैसे ७) से बोध होगा चार रुपये का आर बिकारी न रहने पर 
४ से बोध होगा ४ दाम का । श्याम रंग के टेढे बालों के मुंह पर 
आजाने से सहज सुन्दर गोर मुख की शोभा कई गुना बढ़ जाती 
है ) [बिहारीलाल ने बालों के वर्णन में कमाल कर दिया हे। 
पहले उनका रूप देखिए--- 

“सहज सचिक्तन स्यामरुंचि सुचि सुगंध सुकुमार” ये 


के ५ 


मनेाहरबाल साधारण दशा मे “छुटे छुटावे जगत ते सटकारे 





१---अत्टक > कनपुटी के ऊपर के लंबे घुधराले बाल; लट । 
# “लटकी लूट वा टटकीत्टी ते' आर गई बढ़े के छवि आनन की यों, 
आंक बढ़े दिये दूजी बिकारी के होत रुपैयन ते मुहरे ज्यों? संदर 
& [[७' हात॥9 |0७७ वशवए ता वैछ' [एा905 ० ॥ 200७7 
(९९९८९ ”. शीतार500वता'० (४ 0 ४.) 
२---उदोत 5 उद्योत 5 चमक, उजियाली, सोंदय । 
३--बंक बकारी > टेढ़ी पाई ( » 2 
४. दाम 'एक पैसे के पच्चीसवें भाग का दाम कहते हैं-छुदाम 
पैसे का चाथा भाग होता है जिसे दुकड़ा भी कहते हैं । लिखावट में दाम 
की संख्या रुपया आराना के बाद बिकारी के बाद लिखी जाती है । केवल 
सेब्या ही लिखने से ओर उसके बाद कोई बिकारी न देने से दाम का बोध 
होता हे--संख्या के बाद बिकारी लगाने से रुपये का बोध होता है । - 


( परे 2 


सुकुमार” और जूड़ा में बंध जाने पर “मन बाँधत वेनी बंधे 
नील छुबीले बार” और यहीं तक नहीं छोड़ दिया है। लंबे 
बालों का साँदये वन करते करते उनके इतना उद्च पद्‌ दे 
दिया हे कि लिखते हैं---: 

“ताहि देखि मन तीरथनि विकटनि जाय बलाय, 


सर बेनी 


जा झगनेनी के सदा बेनी परसत पाय।”] 
अलंकारः प्रति वस्तूपमा (उपमेय और उपमान में एक धरम) 


नीके लसतु लिलार पर टीकेा' जरितु जराइ' | 
छबिहि' बढ़ावतु रवि मनो ससिर्मठल में आइ ॥३४॥ 


अथेः--( नायिका के ) भाल पर रल्लनजटित टीका ( ऐसा ) 
अच्छा सुशोभित है मानो सूर्य चंद्रमंडल में आकर छपि 
(अर्थात्‌ मुख का सांदयय ) बढ़ा रहा हो ( नायिका के चन्द्रमुख 
पर टीका सूये की तरह चमक रहा हे) [ प्रश्न उत्पन्न होता हे 
कि सूर्य के आ जाने से चन्द्रमा की शोभा बढ़ केसे सकती है। 
यह चंद्रमा की प्रशसा हे | टीकासूर्य मुंखचन्द्र के सामने ( प्रारू- 
तिक सूर्य के असदश ) इतना छोटा हे कि उसका प्रकाश मुख- 
साँदय के फीका न करके उसमे चमक बढ़ा देगा। जिससे 
माधुये के साथ द्वति भी आ जायगी |] 


अलंकार :--उक्त विषयावस्तूत्प्रेत्ञा (शशिपग्ंडल में रवि के 
तुल्य लिलार पर टीका, लिलार विषय ) 





१ -- टीका लछाट का एक आभूषण होता हे । 


२--दे ० दोहा सं० २७-जरित जराइ ८ जड़ाऊ काम से जड़ा हुआ, 
रलजटित । 
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कहत सबे बेदी दियें आँकु दसगनो# होतु । 
तिय लिलार बेदी दिय अगिनितु बढ़तु उदोतु' ॥३५॥। 
अथेः--सभी कहते है कि ( किसी संख्या पर ) बिंदी देने 
से ( एक शून्य बढ़ा देने से ) अक (अर्थात्‌ वह संख्या ) दस- 
गुना ( जैसे ६ पर ० देने से ६०) हो जाता हे। ( परंतु ) 
स्र्री के लिछार पर बिंदी लगाने से ( तो ) प्रकाश वा सांदये 
अझगणित ( गुना) बढ़ जाता हे (साधारण जनों के कथनानुसार 
केचल दस गुना ही बढ़ना चाहिए था। कितु बिदी ने नायिका 
का लिलार पाकर अपना प्रभाव कहों बढ़ा दिया ) [ विहारीलाल 
ने बिंदी का बड़ा ही उत्कृष्ट वशन कई दोहों में किया हे । एक 
दोहे मे कहते हें । 
“भाल लाल बेदी ललन आपषत रहे विराजि 
इंदकला कुज में बसी मनो राहु भय भाजि” फेर 
“तिय मुख लखि ही जरी बेदी वढ़ विनो 
खुत सनेह मानो लिये विधु प्ूरण बुधगोद” 
“वचरँग नग बेदी बनी उठी जागि मख जोति” । 


# उद्‌ के किसी शायर ने लिखा है--- 
“खाल सियाह नाफ मुदवुर के पास है | 
जो हिन्दसा पहल पांच था वह अब पचास हे” ॥ 
१--उद्ोत | दे० दो० ३३ । 
| यह दोहा अति रसमय ओर भ्र्थपूर्ण ह । इससे बिहारी के गढ़ 
ज्योतिष-ज्ञान का पता मिलता है। चन्द्रमा में बुध आने से ऐसी ग्रह- 
संस्था होती हे कि नाना प्रकार के लाभ और आनन्द प्राप्त होते हैं (जैसे 
घनागम, राजमान, ज्ञानवृद्धि, संतानप्राप्ति इ०) फिर सुत शब्द का 
प्रयोेग--बिहारी ने सचमुच एक दोहे में एक किताब लिख दी है ओर 
बंदी की छुवि तो सब तरह से पूरी कर दी । 
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अलंकारः व्यतिरेक (लिलार की बंदी मे अधिक गुण) 


रस सिंगार प्ंजतु किए, कंजन' भंजन देन । 
अजन्‌ रंजन हूँ बिना खेजनु ' गेजनु नेन ॥३६॥ 


अर्थं--श८गार रस में नहलाये हुए ( तेरे अधवा नायिका के ) 
नेत्र कमला का मान-मर्देन करनेवाले ओर बिना शअ्रेजन ( के 
रंगने अथवा ) लगाये ही खेजन के अपमानित करनेवाले हें 
[कमल में केमलता होती हे ओर वह सदा जल सिचित रहता 
है । नेत्र उससे बढ़ गया क्योंकि वह साधारण रस नहों वरन 
»गार-रस सिचित हे | और श्टंगार ( हाव, भाव, कटाक्त 
इत्यादि ) में नहाने के कारण उसक्री माोहिनी शक्ति कमर 
की कामलता से भी अधिक होगई । सखज़न पत्ती की 
श्यामता तथा चंचलता अति मनोहर होती हे । नायिका के नेत्र 
स्वभावतः यह गुण-प्राप्त हैं । अजन की सहायता की आवश्य- 
कता नहों ] 

अलंकारः--वृत्यानुप्रास । चौथा प्रतीप ( उपमेय नयन 
की समानता उपमान कंज ओर खजन नहाों कर सकते) 


नेग जुगुति सिखए सबे मनो महाम्ुनि मेन । 
ब्राहत पिय अद्ढ तता काननु सेवत नेन ॥ ३७॥ 


१---कंजन>-कऊंज (कमर) का बहुवचन । 

२---खंजनु ८ पक्षी विशेष, खड़रिच, [कवियों ने बहुधा आंख की उपमा 
स्वजन से दी हे । सूरदास कहते हैं “खंजन नेन रूप रस माते, 

अतिसे चारु चपल अनियारे पल पिजरा न समाते । 

चलि चलि जात निकट स्रवनन के उलटि उलूटि ताटंक फंदाते, 

सूरदास श्रेजन गुन अटके नातरु श्रब उड़ि जाते ।””] 


(५ पद 2 


अरथः--( तेरे अथवा नायिका के ) नेत्र प्रिय (पति, प्रियतम 
अथवा ईश्वर) से एकता (प्यारे से सदा मिलाप) अथवा इश्वर 
में लीनता की इच्छा से कानन (कानों अ्रथवा वन का) सेवन 
करते हैं । मानों महासुनि कामदेव ने योग की सब युक्तियाँ 
(प्रियतममिलन की युक्तियाँ अथवा योगक्रियाएँ ) सिखा दी 
हा; अथवा उनके द्वारा सब योग युक्ति सिखाये हुए नेत्र......... 
कानन सेवन करते हैं । (अब इस अथे पर विचार कीजिए। 
बड़े लम्बे नेत्रों की शाभा किस विशिष्टता से वर्णन की है । केसे 
चुनचुन के शब्द लिखे हैं । और नेत्रों की बड़ाई तथा लम्बाई 
का इससे अच्छा वर्णन अति कठिन हे । कहाँ योग बैराग्य, ओर 
कानन, कहां नेत्रों की शोभा और #€गार; कहाँ कामदेव, . कहाँ 
महामुनि--केसा मिलान किया है | यह देहा अनुपम हे । एक 
और बात विचारणीय हे । पत्नो के लिए पति-अद्वतता हमारे 
शारत्रों में किसी योगाभ्यास ओर योगफल से कम नहों । इसका 
ध्यान रखते हुए शब्दों का प्रयोग ओर कहने का ढंग अति 


मनाहर हे ) 
अलंकारः--सिद्धास्पद फलोप्प्रेच्चा । श्लेष (ज्ञाग, अद्धतता, 
कानन), ओर रूपक ८ महामुनि मैन )। श्लेष नैन में भी हो। 
सकता है । 
बर' जीते सर मेन% के, ऐसे देखे में न। 
हरिनी के नेनाजञु तें हरि नीके ए नेन ॥३८॥ 


मा आल की जज+ कल --++++- “-++नव रब... -+ +---+- 





सनन-+-झ-बिकननना+श- आप ५ अजित न अऑिजन-+-+-+----+.+++७++++००-+- ००... 


१-- वर > बरबस, बलात्कार । 

#अंगरेज़ी का कवि स्पंसर लिखता है “ 

3 7006 एश'शंएट ॥0फ9, ॥ ७7 शैव्रालार अांशरी। 
,९ए९07 ० 0ए685 ज्ञात ॥॥6 ज्ञां775 तांते ॥9:” 


( ८७ ) 


अशथेः--हे हारि ( श्री ऋषष्ण) ये नेत्र रगी के नेत्रो से भी अच्छे 
हैं । ये ता कामदेव के बाणों | का (भी) बरबस जीत लिये हैं। 
मेंने तो ऐसे (नेत्र कहीं अथवा कभी) नहीं देखे (मेन ओर में न॥ 
हारिनी ओर हारे का प्रयोग देखिए) 

मतिराम्म लिखते हें । 

“कवि मतिराम जैसे तीच्छुन कटाच्छ तेरे, ऐसे कहाँ सर हैं 
श्नग के नि्षंग में” 

अलंकार: यमक । काव्यलिंग (उत्तराद्ध की युक्ति से 
पूर्वांदध का समथेन) 


पंगतिदे!षु लगे सबनु कहे ति साँचे वेन । 
ऊुटिल वंक श्रवसंग भये, कुटिल वंक गति नेन ॥३९॥ 


अथेः--सबके संगति का दाष लगता हे ( अर्थात जसे संगी 
रहते हैं वेसा प्रभाव पड़ता हे--ब॒ुरों के साथ रहने से उनकी 
बुराई अपने मे आ जाती हे ) यह ( लागां तथा चतुर जनों का 
बिलकुल) सच्चा कथन हे ( क्योंकि प्रत्यक्ष उदाहरण देखते हैं कि 
टेढ़ी भ्कुटी के साथ रहने से नेत्रों की गति भी टेढ़ी हा गई) अर्थात्‌ 
वे भी तिरछे कटाक्ष करते है ) [इस दोहा में नेत्रों की मोहिनी 
चाल का घणेन एक बड़ी शिक्ता के साथ दिया हे ओर देषष 
मिस गुण दर्शाया हे--संगतिदेष रगने का उदाहरण देखिए। 
तुलसीदास भी लिखते हैं ! 

“का न कुसंगति पाइ नसाई”?] 

अलंकारः--उल्लास, ( श्र के कुटिल होने से नैन-गति का 

कुटिल होना ) शअ्रथोन्तरन्यास | 


-दं० ए० ७ पाद-टीका २ 


( ८८ 92 


भूठे' जानि न संग्रहे मन मुँह निकसे बेन । 
याही तें मानहु किये बातनु' कों विधि नेन ॥४०॥ 


अथेः--मन ने मुख से निकले हुए बचनों का भ्ूठा ( श्रस॒त्य 
झथवा जूठा ) जान कर ( उनका ) सम्नह नहीं किया ८ अर्थात्‌ 
उनका आदर वा विश्वास नहीं किया ) माना इसी लिए ब्रह्मा ने 
बात करने के ( जिसमे असत्यता की शंका न है। सके अथचा 
जीविकाओं के निमित्त जिसमे जूठे हे! जाने की कोई सभावना 
न हो ) नेत्र बनाये हैं [ मुंह से उगली वस्तु जूठी तथा निकली 
बात झूठी हो सकती हे. किन्तु आँखों द्वारा कही बात अ्रसत्य 
नहीं दवा सकती। उनसे निकली हुई वस्तु पवित्र ( निजूठ ) 
घिश्वासयाग्य ही होगी ] 


अलंका रः सिद्धास्पद हेतूत्पेच्ता । 


वायक' सम मायक' नयन रंगे त्रिविध रंग गात । 
भूखे बिलखि' दुरि जात जल, लखि जलजात' लजात॥४ १॥ 


झर्थ:--( उस नायिका के ) सायंकाल के समान, माया करने - 
वाले ( ओर ) तीन रंगों ( श्याम, श्वेत, अरुण ) से रंगे हुए गात्र- 


कि नजन ची+ ४3 तज-त.++-- जन. ++>न+ जननी निभाना न्‍क्‍ +++ “»»- असल नल नम>क तक 


१--भूठ, ( संस्कृत के “जुष्ट' शब्द से बना है, )- (१) मिथ्या, श्रसत्य 
(जो मनोरंजक भी हो), (२) जूठा, उच्छिष्ट भोजन, 

२---वातनु > बातों वा जीविकाश्रों 

३--सायक ८ साधारणतः इस शब्द का अर्थ बाण होता है । बाण को 
मायक होना भी मान सकते हैं---किंतु उसका तीन रंग होना कुछ श्रर्थ नही 


( ८६ ) 


वाले नेत्र (का) देखकर मछली भी ( रूख भी ) व्याकुल हो के 
पानी में छिप जाती है आर कमल लजा जाता हे ( सकुचित हो 
जाता है । ) [ संध्या समय द्विस का श्वेत रंग, रात्रि का 
श्याम रंग और डूबते सूर्य तथा बादलों का श्ररुण रंग नेत्रां के 
“सेत स्याम रतनार” से तुलनीय हे। ऐसे नेत्ररूपी सायंकाल के 
देखकर कमल लज्जित हो जाता है और मछली अपना आहार 
कूँढ़ने से निराश होकर (मछलियाँ भी दिन ही में आहार ढेँढती 
है.) छिप जाती है ] 


++---+०ैननननतई.27.-+>न स्ड, 5 >नन्करे-- सकल कर 


3. अअननन--मन कर “3७७७ मा 3. 3५3. ल्‍कनननन--सननकपनननंनननननना-न “तय यण। “खा 


रखता । यदि सायक का अर्थ सायंकाल लू ( साय ८ संध्या समय; 
शायक ८ सुलानेवाढ्ा समय ) तो उसका अत्रिविध रंग होना और मायक 
होना दोनों घटित हो जायगा--अतिरिक्त इसके मछुलियों का पानी में 
नीचे चला जाना और कमलों का संकुचित होना भी ठीक बैठ जायगा । यदि 
बाण ही का श्रर्थ ० ते पहले पद का पूर्वाद्ध दूसरे पद के पूर्वाद्ध के साथ 
अर उसका उतराद्ध उसके उत्तराद्ध के साथ लेना होगा। श्रथांत्‌ मछली 
इसलिए छिप जाती है कि उसका नेत्र “सायक सम मायक” नहीं हे और 
कमल इसलिए छिप जाता हे कि वह “त्रिविध रंग गात” नहीं हे--- 

४--मायक > माया करनेवाले ( नेन्नों का विविध कटाक्ष ओर उनका 
प्रभाव, सायंकाल का क्षण क्षण पर रंग बदलना और बाणों का जादू सा 
काम करना । ) 


४-+विलखि ८ विलेख कर, विरूखना ८ विलाप करना, दुखी होना 
“विलखि क्यो मुनिनाथ”--तुलसीदास । 


मिनी अध्यक बह 3 &-. वी. आम याफे वन" हुम्पूह' <मन्‍म्यूडक आल आर 


( ६० 9) 
झलंकारः उपमा, यमक, व्यतिरेक 
चमचमात% चंचल नयन बिच घू घट पट भझीन। 
मानह सुरसरिता' विमल जल उछरत जुग मीन ॥४२॥ 


अथः--( उस नायिका के ) महीन (> भीन ) घूघट के कपड़े 


(< पट) के भीतर (>बीच) चंचल नेत्र (ऐसे) चमचमा रहे है 
मानें निर्मेल गंगाजल में दो मछलियाँ उछल रही हो [ इस दोहे 
के शब्दों पर ध्यान दीजिए कैसे सरस और अ्थसूचक हैं। मछ- 
लियों की उपमा तुलसीदास ने भी बड़ी मनेहर दी हे । 


“रामहिं चितदइ चितदर महि, राजत लोचन लोल। 

खेलत मनसिज्ञ मीनयुग, जनु विधुमंडल डाल ॥”! 
पलक पट के भीतर नेत्रो का वर्णन सुनिए-- 
“अटपटात अलसात पलक पट मूँदत कबहूँ करत उघारे; 
मनडेँ मुदित मरकत मनि अगन खेलत खंजरीट चटकारे। ” 

(स्रू० दा०) 

इन महाकवि ने घूँघट-पट का भी वर्णन किया है: 
'अवलोकत अरल्सात नवरू छुवि श्रमित तायश्रति आरत 
तमकि तमकि तरकत मगपति ज्यों घूंघट पटहि विदारत””] 








#शेक्सपियर लिखता है “ [[0ए &्ञा6 ॥6/ ९ए९४ ५0० फ़ाप॑शा। ? 


पिद्ञागांव5 क्ररीशए ०एए8९ ” (0. ९. 0.) 


वड्‌ सवथ की उपमा है “ [७ ९ए७ क उाज्चा' ० फशी। लि 


और कोल्रिज की “ ]॥७" ९४० फश्फ -ांश्री 


है जरषं णी ]0ए0९, ॥ एयर एी ॥श५श॥॥7-7 
१---सुरसरिता » देवसरि, गंगा ( पृथ्वी पर देवताश्रों की नदी )। 


( ६१ 9) 


अलंकार: उक्त विषया वस्तृत्पेत्षा (नयन घू घट के बीच गंगा 
के बीच मीनतुल्य हे-नयन, विषय ) 


है ट्रगनु लगत बेधत हियहि' विकल करत अंग आन । 
ए तेरे सब ते विषम इेछन' तीछन # बान ॥ ४३ ॥ 


अथः--ये तेरे नयनरूपी तीदुण बाण सब ( बाणों, अन्य 
प्रकार के वास्त|वेक बाणों ) से विलक्षण हैं ( इनकी समानता 
किसी से नहीं हो सकती । ये अद्भत अथवा निराले है, क्योंकि 
ये आँखों में (ता) लगते है (परन्तु) हृदय को वेधते हैं आर अन्य 
अगा के विकल करते हैं ( देखिए नेत्रबाणों की विषमता केसी 
दिखलाई है ओआर कितना यथाथ वरशोन हे )[ बिहारी ने नेत्र- 
बाण तथा उन्तके द्वारा कमनेती का अति उत्कृष्ट बणेन किया है । 
कटाक्ष-शर अन्य सरों से अश्रधिक दुखदाई होते हैं, क्योंकि इनमें 
विशेष विलक्षणता है, कुछ तो इनकी बनावट में, कुछ प्रभाव में 
और कुछ इनके चलाने मे. देखिए 

“लागत कुटिल कटाच्छु सर क्यों न होंहि बेहाल । 

कढ़त ज़ु हिया दुसाररे कारि तऊ रहत नटसाल*र ॥!! 


१--इईछन - क्षण ८ दृष्टि । 
% बाबू हरिश्चंद्र लिखते हैं-- 
“भूले नाहि हंसनि तिहारी हरिचन्द तेसी, 
बाकी चितवनि हिय फरकि फरकि उठ 
ब्रेधि बेधि उठत विसीले नेन बान मेरे, 
हिय में कटीली भोंर करकि करकि उठ”? 
प्रममाधुरी 
२ दुसार, दुसाल, जिसके दोनों ओर छिद्र हों, आरपार । 
३ नटसाल्ट ८ नष्ट शल्य, बाण का वहं भाग जो टूट कर बाण के निकल 
जाने पर भी शरीर के भीतर ही रह जाता हे और पीड़ा दिया करता है। 


६ “हर 


“अलि इन लेोचन सरनि के। खरे विषम संचार । 
लगे लगाये एक से दुह्ँ अनि करत सुमार' ॥/? 
अब इन बारणों द्वारा जे बिना प्रत्यंचा ही के बने होते हैं 
खतुर अहेर का वन सुनिए-- 
“खेलन सिखये अलि भले चतुर अहेरी मार ' । 
काननचारी नेन स्ग नागर नरनि सिकार ॥ 
“तिय कित कमनेती पढ़ो विनु जिहरे भौंह कमान । 
चल चित बेको” चुकति नहि बंक विलेाकनि वान ॥” 
इस सबंध मे निम्नलिखित देहा कवि की निरीक्षण-शक्ति 
सथा उपमा-वर्णन का उत्कृष्ठ उदाहरण हे-- 
“नीची ये नीची निपट डीठि कुही ' रौं देएर। 
डठि ऊँचे नीचे दिये मन कुलूंग' भककभोरि ॥” 
वास्तव में ऐसा जान पड़ता हे कि नेत्रां के सबंध मे जो 
कुछ कहने अथवा जानने याग्य हे या जा कुछ कवि कद्द सकता 





१---सुमार - अच्छी मार ! 

२--मार ८ कामदेव । 

३--जिह ८ फारसी शब्द जेह से है > प्रत्यंचा, चिल्ला । 

४--बेका ८ लक्ष्य, निशाना । 

४--कुही ८ एक पक्षीविशेष जो नीचे ही उड़ते उड़ते एकाएक ऊपर 
उठ कर जिस पक्षी का शिकार करना होता है उस पर अचानक टूट पड़ता 
है ओर उसे ककम्तोर कर बेदम करके नीचे की ओर मोंक से उतरता हे--- 
यह एक प्रकार का छोटा बाज होता हें--(संस्कृत कृुधि) । 

६--कुछिड्ग - एक प्रकार का पक्षी । अज्ग, फिड्ाा, तथा गोरवा भी 
कहते हैं । संस्कृत में यह कलबिंक है । 


( ६३ ) 


है सब बिहारीलाल ने कह डाला हे। काँकने पर एक देहा 
सुनिए-- 
०सटपटाति सी ससिमुखी मुख घूघट पट ढाँकि । 
पावक झर सी भमकि के गई भरोखे राँकि ॥!-- 
शब्द-प्रयाग, उपमा ओर चित्र कैसे विचित्र हें 


आँंखो का प्रिययम का ढूंढ लेना ओर उसी पर जा के 
पवडना अथवा उससे बात कर लेना किस मनाहरता से वर्णित 


दे--देखिए : 


“पहुँचत डटि रन सुभट लौं रोकि सके सब नाहिं', 
लाखनह की भीर म॑ आंखि उते चलि ज्ञाहि ॥” 
“खरी भीरह भेदि के कितह हूं उत जाय, 
फिरे डीठि ज्ुरि डीटि सा सबकी डीटि बचाय ॥”! 
“सब ही तन समुहाति' छिन चलति सवनि दे पीठि 
वाही तन ठहराति यह किवलनुमा  लौं डीठि ॥” 


१--समुहति ८ सामने होती है । 


“"किवलनुमा ८ कवि लनुमा, कवि नवी, कवलनवी इत्यादि 
पाठांतर हैं---इस शब्द का ठीक अर्थ नहीं ज्ञात होता। यदि इसको फारसी 
शब्द किब्लनुमा (दिक प्रदशंकयन्त्र, जिससे मुसलमान लोग कावा यानी 
मक्का की दिशा जान लेते थे) का अ्रपशञ्र श समझे तो अथे अ्रच्छा निकल 
सकता हे । क्योंकि पत्नी के लिए पति काबा से कम नहीं है । उसी ओर दृष्टि 
जानी चाहिए, ओर यदि कृष्ण कवि की तरह इसका अर्थ मन्त्र का 
कटोरा किया जाय (कवल शब्द कटोरावाचक है) तो दो बाते ठीक बंठ 
जाती हैं। एक तो “सबनि दे पीठि” का आक्षरिक (]७7४)|) श्रथं 
निकल श्राता हे ओर दूसरे चितचोर प्रियतम की ओर ठहरना बिलकुल 
ढीक हे। जाता है । (मन्त्रकटोरा जल से भरा हुआ तान्तन्रिक मन्त्र द्वारा 
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(सुन्दर कवि ने भी लिखा है : - 

“मंत्र की कटोरी जेसे चली चली डे।लति है 

चार ही की ठार भले आइ ठहराति है” ) 

ध६,.-. ३ 0. 9१ 
भरे भवन में करत हे नैनन ही सो बात 

“दूरे खरे समीप का मानि लेत मन माद, 

हाोत दुहन के दगन ही बतरस हंसी विनाद ॥” 


प्राणपति को नहर में देखकर इन आँखों की क्‍या दशा होती 
है उसके भी सुन लीजिए--- 


“ऊर न लाज न लालचों प्यौं लखि नैहर गेह, 
सटपटात लोचन खरे भरे सक्राच सनेह |” | 
अलकार---असंगति से पुष्ठ काव्यलिग ( बाण का तीवश 
कहकर विकल होने की बात का समर्थन ) 


#कहा लड़ेते दग करे, परे लाल बेहाल | 
कहूँ मरली कहूँ पीत पढ़, कहूँ मुकुट वनमाल ।।४४॥ 


अथेः--(हे नायिका तूने अपने) नेत्र ऐेसे लाड़ले क्‍यों किये 

हैं । (अर्थात्‌ तूनें इतनी सुन्दर आँखे क्यों कीं--देखों तो उनकी 
सुन्दरता पर माहित होकर) लाल (गथ्ियतम रूप्ण) बेखुध पड़े 
है । कहीं मुरली (फेकी पड़ी है) कहीं पीताम्बर ( उतरा पड़ा 


चलायमान किया जाता हैं । वह प्रत्येक बैठे मनुप्य की ओर जाता है ओर 
लोड आता है, सिवाय उस मनुष्य के जिसने (वस्तुविशेष की ) चोरी की 
हो। उसके पास जाके वह ठहर जाता हें---इससे किसी चोरी गई हुई 
वस्तु का पता लगाया जाता हैं) रलाकरी टीका में यह दूसरा अथ दिया 
है ओर “कविल नवी? का पाठ है। वास्तव में यही श्रधिक जँचता है । 


के दे० पृष्ठ २६ 
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है ) ओर कहीं मुकुट कहों बनमाल (गिरे पड़े हैं) | यह कमाल 
का दोहा है । एक पद में पूरा चित्र आर वह भी अति उत्तम। 
बे-स॒ुधी की दशा, नेत्रों की करनी किस ढक्ञ से वरित है | और 
यदि “लड़ते” शब्द पर ध्यान दीजिए ते अपू्े मनोहरता दीख 
पड़ती है। लड़ते का अर्थ लड़नेवाले भी हो सकता है। वास्तव 
में आंख लड़ाने ही से ऋष्ण बेहाल पड़े है, नायिका के प्रवीण 
योधाओं ने उनके। एकदम पराजित कर दिया हे ] 
अलड्रार--व्याजस्तुति । 
जटित नीलमनि जगमगति सींक सुहाई नाँक । 
मनो अली चम्पक कली बसि रस लेतु निसाँक ॥४५॥ 
अथेः -- (उस नायिका के) सुन्दर (स॒हावने, चित्ताक्षक) 
नाक में नीलम जड़ी हुई सींक (आभूषण विशेष जिसे छौंग, फुली 
और लॉगफूल भी कहते हैं) जगमगा रही है मानो भाँरा चंपे की 
कली पर बेठ कर बेखटके (निःशंक) रस ले रहा है [ भौंरा चंपा 
पर नहीं बेठता किन्तु यह चम्पा की कली ऐसी मुग्धकारिणी हे 
कि सामान्य नियम भी भुलवा देती हे | 
अलड्रः:--उक्त विषयावस्तूत्पेत्ता (नाक में सॉक मानों 
चम्पककली पर अली । नाक, विषय) 
बेसरि मोती दुति कलक परी ओंठ पर आइ । 
चूनो होइ न चतुर तिय क्‍यों पट पोंछयों जाइ ॥०३॥ 
अथेः--हे चतुर अर्थात्‌ (लक्षणा शब्दालंकार से) भोली रत्नी 
यह (तेरे होंठ पर जो सफेदी दीखती है से। नाक में पहनी हुई) 
बेसारिे के मोती की चमक की ऋलक पड़ी हे। (यह पान में खाया 
हुआ) चूना नहीं है (अतः यह सफेदी) कपड़े से पोंछने से कैसे 
जा सकती हे (तू भूल से उसे बार बार क्यों पोंछ रही हैं) । 
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अलड्ूगरः श्रान्त्यापन्हुति । 


बेधक अनियारे नयन बेधत करि न निषेधु ' । 
बरबट बेधतु मो हियो ते। नासा को बेधु ॥४७॥ 


अथेः--( तेरे) बेधक (अथांत्‌ बेधनेवाले) नुकीले (अनिवाले) 
नेत्र (काई) वजित था अनुचित काये करके नहीं बधने हैं 
(अथांत वे ता स्वाभाविक ही बेघक हैं । यह ता उनका काम ही 
है| परन्तु) तेरी (बेधित) नाक का छिद्र बरबस मेरा हृदय बेघता 
है [नाक इतनी सुन्दर और मनमाहिनी हे कि इसने बेधित रहते 
हुए भी बेधक का काम प्रारम्भ कर दिया है। बिहारी ने बिना 
आशभूषणों के नाक की शोभा में कैसा चमत्कार दिखलाया हे] 


अलड्भा रः विभावना ( चोथी, छिद्र का वेधक होनी ) 
लसतु सेत सारी ढप्ये तरल तरयोना कान । 
परयो मनो सुग्सरिसलिल रविप्रतिबिंबु बिहान ॥४८॥ 


अथेः--(उस नायिका के) कान मे का तरल कणेफूल श्वेत 
सारी से दंका हुआ ऐसा शोाभित हे मानो गड्भाजल में प्रातः- 
काल के सूर्य की परछाहीं पड़ी हा, [तरल शब्द का प्रयोग 
देखिए । इसका अथे है पानी सदश बहनेवाली वस्तु जिसे 
अगरेजी में |(णं१ कहते हैं । इससे बहता हुआ, हिलता 
हुआ, चमकता हुआ आदि अथे निकलते हैं, दिलना या तो 
सारी के हिलने से हो सकता हे जैसे जल हिलने से सूर्य का 
प्रतिबिंब हिलता है अथवा कम्प सात्विक के कारण हो सकता 


१--निषेध ८ वर्जित काये, इस शब्द का अथ बजेना भी हो सकता 
है। “हे प्यारी ! तू नेत्रों को मना मत कर क्‍योंकि ये तो नुकीले बेधक हैं 


(६ ६७ ) 
हे । दोनों में कवित्व भरा है । श्वेत सारी की उपमा देवसारि से 
बिहारी ने अन्य स्थान में भी दी है । दे० दो, सं० ४२] 
अलड्डूार, उक्तविषयावस्तूत्प्रेच्चा (तरोना खारी में गद्गा में 
सूर्य के तुल्य, तरयोाना विषय) 
ललित स्यामलीला' ललन बढ़ी चिबुक छवि दून । 
मधु छाक्‍यो मधुकरु परयो मनो गुलाब प्रसून # ॥४९॥ 
अथेः--हे ललन (नायिका के चिब्बुक पर) मनोहर श्याम रह्छ 
गोदना (के होने) से (उस) चिब॒ुक की छुवि दूनी बढ़ गई हे (ऐसा 
जान पड़ता है) मानो पुष्परस से छुक कर कोई भौंरा गुलाब के 
फूल में पड़ा है [बिहारीलाल ने चिवुक का भी बहुत उत्कृष्ट वन 
किया है । उसके गड्ढे की मनाहरता यों बयान करते हैं-- 


“ते लखि मामन जा लही सो गति कही न जाति। 
ठोढ़ी गाड़ गड़यौ तऊ उड़योौ रहे दिन राति ॥ 

मर उसमे गोदने की श्यामता का कारण बतलाते हैं । 
“डारे ठोढ़ी गाड़ गहि नेन बटाोही मारि। 

चिलक चौंधि में रूप ठग हॉसी फाँसी डारि ॥” ] 


अलड्गरः--उक्तविषयावस्तूत्पेच्ता (चिबुक में श्यामलीला 
माने प्रसून में भौरा--चिब्रुक, विषय) 
१---श्यामलील्ा ८ गादना 
# “अति दुति ठोढ़ी बिन्दु की ऐसी लखी कहू न, 
मधुकर सूनु छक्‍्ये पर्‌यो मनो गुलाब प्रसून। 





विक्रम 
० 
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सूर' उदित हूँ मुदित मन सुखु सुखमा की ओर | 
चिते रहत चहूँ ओर ते निहचल' चखनु" चकार ॥५०॥ 


अथेः--(डस नायिका के मुख ओर चन्द्रमा में कोई भी अतर 
नहीं हे इसी लिए ) सूर्योदय हो जाने पर भी चकेार पत्ती बेखटक 
आँखों से ( निःशंक होकर टकटकी लगाये ) चारों ओर से उसके 
मुखसादरय ( वा चमक ) की ओर अथवा उसके मुख के जे! 
सौंदय की सीमा है प्रसन्न चित्त (हेाकर) देखते रहते हैं । 


गलंकारः श्रम 
पत्रा हीं तिथि पाइये वा घर के चहूँ पास । 
नित प्रति पून्ये '३ रहे आनन ओप*उजास' ॥५१॥ 


अथेः--( जहाँ ससिमुखी नायिका रहती है ) उस घर के 
अर पास ( चारों ओर ) केवल पत्रा ही से तिथि का ज्ञान 
होता हे ( क्‍योंकि ) उसके ( चन्द्र ) मुख की चमक के प्रकाश से 
नित्य प्रति पूणमासी ही रहती है ( पूरे चन्द्रमा का सा प्रकाश 
प्रति रात्रि को रहता हे । इसलिए चन्द्रमा के देखकर उसके 
प्रकाश से काई तिथि नहीं बतला सकता । अतः पत्रा ही द्वारा 








१--सूर ८ सूय “सूर सूर तुलसी ससी, उड़ुगण केशवदास”? 

२--ओर ८ (१) तरफ, (२) किनारा, सीमा, अवधि । 

३--निहचत्ट & निश्चछ, जा चलढायमान न हो, स्थिर, टकटकी रलूगाये, 
बेखटक । 

४--चखनु >> चक्तु ( आंख ) का अपभ्र श बहुवचन । 

&--पूनयों ८ पूणिमा, पूणमासी । 

६ -- आप ८ चमक । 

७--उजास & प्रकाश । 


( &६६ ) 


तिथि ज्ञानी जा सकती है ) ( इन दोनों दोहा के साथ दो० 
स० १६ देखिए ) 


अलंकारः--परिसंख्या, काव्यलिंग ( पूर्वांध का समथैन 
उत्तराद्ध की युक्ति से ) 


ने क इंसोही बानि तजि लख्यो परतु मुहझँ नीठि' । 
चोका' चमकनि चौँध में परति चोंघि& सी डीठि ॥५२॥ 
अथेः -(९ हे नायिका तू ) हँसते रहने की बान थोड़ा छोड़ दे 
( क्‍योंकि जब तू हँसती है तब ) आगे के चारों दाँतों की चमक 
की चकार्चाँध में आँख चाँधिया सी जाती है (जिससे तेरा) मुख 
कठिनता रो दिखलाई पड़ता है ( इस एक दोहे में कवि ने दाँतों 
की मनेहर नेत्राकषक चमक, हास्य की मधुरता और मुख का 
सोंद््य जिसके देखने के लिए हँसने की वानि छोड़ाई जा रही है 
एक साथ वर्णन किया है ) 


अलेकारः--काव्यलिंग ( उत्तराह बात से पूर्वाध का 
समथेन ) । अनुक्तविषयावस्तूत्परेत्ञा ( दाँतों की चमक चौँध 
के तुल्य, अनुक्त विषय हास्य ।। 


१ नीठिन्नक्ठिनता से । 

२ चोका-श्रागे के चार दांत (दे ऊपर के दो नीचे के) ; 

# केशवदास नायिका के सीस, भाल, कंठ, नाक इत्यादि पर पूरा 
चकाचोंध का सामान रख कर लिखते हैं--“तेसीये दसनदुति दमकत 


केसेाराय...हरे हरे हँसि नेक चतुर चपछू नेन चित चकलचेंधे मेरे मदन 
गोपाल को”? 


९ ०छ 


छिप्यों छबीलों मुंह लसे नीलें' अंचर' चीर | 
मनों कलानिधि' भलमले कालिंदी' कें नीर ॥५३॥ 
अथेः--( उस चन्द्रमुखी का ) मुख नीछ (रंग के) अचल पर 
में छिपा हुआ ( ऐसी ) शाभा दे रहा है माना यमुना के (नीले 
जल मे चन्द्रमा फभलमला रहा हो। है 
अलका रः--उक्त विषयावस्तूत्पेक्षा ( अचल पट में सुख 
कालिंदी मे कलानिधि प्रतीत होता है, विषय मुंह ) 
बड़े कहावत आप सेौँ गरुवे' गेपीनाथ' । 
ते बदिहों' जा राखिहो हाथनु लखि मनु हाथ ॥५४॥ 


लक ली कम जल अजल जज न नकल आल बन 





१ पा० झकीन ( ८ पतला) 

२ अंचरन्ञआांचरन्अंचल, सारी का वह भाग जो मुख पर ओढ़' 
जाता है। 

३ कलानिधि-चन्द्रमा, (चन्द्रमा के सालहों कलाओं अर्थात्‌ अश-- 
अमृता, मानंदा, पूषा, पुष्टि, तुष्टि, रति, 'शति, शशनी, चंद्विका, कांति, 
ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा, पू्णाम्रता) 

४ कालिंदील्यमुना । कल्िंद पवेत से निकल्टी हुईं नदी । 

४--गरुवे ८ भारी (गरुवा गर्‌ हू) गंभीर, घेर्यवान्‌, प्रतिष्ठित । 

६--गोप ८ गो-पालन करनेवाला वा चरानेवाला,उससे ख्रीलिंग हुआ 
गोपी--श्रीकृष्ण मथुरा में श्राकर नंद के घर रहते हुए गावे' चराया करते 
थे उनके अनेक गाोप सखा थे, ओर गोपियें में वह बहुधा क्रीड़ा किया 
करते थे । गोपियां उनका अपना आराध्य तथा प्रियतम समझती थीं इसी 
लिए उनको गोपीनाथ कहा है । इस प्रसंग में इस शब्द का प्रयोग श्रति 
मनेाहर है। 

७--बदुना > शते लगाना, दाव बदना, बड़प्पन मान जाना, हार 
मान जाना, “जानना? और “समम्कना? का प्रयोग भी इस अर्थ में होता है । 


( १०१ 9) 


अथेः - (हे) गोपीनाथ (गापियों के स्वामी श्रीकृष्ण) आप 
(अपने मन से) तो बड़े (और) गंभीर, जैयेवान्‌ कहलाते हैं 
(परन्तु) में आपके तभी जानूंगी जब (आप उस नायिका के 
अति मनोहर) हाथों का देख कर (अपना) मन (अपने) हाथ मे 
रखे रहंगे। (आप इतनी गोपियों के नाथ है सही, परन्तु उस 
नायिका के सुन्दर हाथों के देखते ही आप मोहित होकर विवश 
हो जायेंगे आर अपना मन उन्हीं हाथों में सांप दगे। मन अपने 
हाथ रखना श्रथवा दूसरे के हाथ देना मुहावरा हे) । 


अग्रलूंकार:--सभावना 


गड़े बढ़े छबि छाक' छकि छिगुनी छोर  छुटे न । 
रहे पुरंग रंग रंगि उहीं नह दी महदी नेन ॥५५७॥ 


अथैः--(मेरे) नेत्र सुन्दरता के बड़े नशे से छुक कर (नशे मे 
डूबे हुए) (तेरी वा उस नायिका की) कानी डेँंगली के सिरे से 
छुटते नहीं--डस स्थान पर नख में मेंहदी लगी है उसी के 
(स॒हावने) लाल रह्ढ में रंग गये हैं (अनुरक्त हो रहे है) । [यह 
सबसे छोटी उँगली के सिरे की शोभा हे, पूरे हाथ की शोभा देख 
कर तो गापीनाथ अवश्य ही अपना मन हार जायेंगे (दे० दे।० 
स० ४५४) । ) 


अलड्भाग रः--गम्ये त्पेत्षा ( नेत्र उँगली में गड़कर मेंहदी में रंगे 
प्रतीत होते हँ--“माने!' लुप्त है)। 





१--छाक ८ मद्य, नशा, मस्ती (छुकना से) 


२--छिगुनी ८ कनिष्ठिका वा कानी उँगली (ुद्र अंगुली) ; छोर ८ 
किनारा, सिरा । 


(कम अत पट >> + कसरत ली रन कु नह 


( ९०२ ) 


पग पग संग अगमन' परत चरन अरुन दुति भूलि । 
ठार ठार लखियत* उठे दुपहरिया' के फूलि ॥५३॥ 


अथेः--(नायिका ज़ब रास्ता चलते समय अपने लाल पेर 
पीछे से उठा कर आगे रखती है तो उसकी आभा भूल ' पड़ती 
है । अर्थात्‌ जब पेर रखती हे तो उनकी अरुण द्वति तिरडी 
ऊपर से नीचे आते दीखती हे। उसी का घरणेन हे । इसमे 
नायिका की गति ओर उसके अरूण-चरण दोनों की प्रशंसा हे) 
रास्ते में पग पग पर आगे चरणों की छाल आभा भूल पड़ती है 
(उसकी शोभा ऐसी मालूम होती हे माने ) स्थान स्थान पर 
दुपहारिया के फूल फूल उठे दीख पड़ते हैं। 

अलंकारः--उक्तविषयावस्तृत्प्रेत्चा (अरुण चरण विषय, 
उस्रकी दुति दुपहारिया के फ़ूल के तुल्य है ) 

पाइ महावरु देन कों नाइनि बेठा आई । 


फिरि फिरि जानि महावरो' एड़ी मीड़ति' जाइ ॥।५७॥ 








१---अगमनन्आागे, जहाँ अभी पैर गमन नहीं किया, अब पड़ने को हे । 
२--झूल्ि पड़ना, कूलठना ८ हूटकना, ऊपर से नीचे का आना । 
+ टखियत - दीखते हैं । 

४--हुपहरिया ८ वंधूक पुष्प, यह लाल रब्ज का फूल दोपहर को 
बरसात के दिनों में फूछता है । 

४.--महावरी ८ महावर की गोली--नाइने रुई की गोली बनाकर 
महावर के गाढ़े रंग में खूब डुबो देती हैं ओर फिर उसी का मलमल 
कर रंग निचाड़ती ओर लगाती जाती हैं । इसी गोली को महावरवटी वा 
महावरी कहते हैं । 

६--मीड़ना, माड़ना, मींजना, मांजना इत्यादि शब्द भिन्न भिन्न 
प्रसड़ में मलना के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । 





( १०३ ) 


अथैः--(नायिका के) पैर में महावर लगाने के लिए नाइन 
लाकर बेटी (पर॑तु उस नायिका की महाचरी सदश लाल ओर 
गे।७) एंड्री (ही) के महावरी समझ कर बार बार मलने लगी 
(वा मल रही हे) [लाल एँड़ी का वर्णन बिहारीलाल ने एक 
ओर दोहे में बड़ा अच्छा किया है । 
काहर सी एंड्रीनव की लाली निरखि सुभाय । 
पाय महावर देइ का आप भई वे पाय' ॥? 
पहली नाइन भाोली थी । उसे भ्रम हागया इसलिए एँडी 
ही के महावरी समझ कर मलने लगी | यह दूसरी नाइन चतुर 
थी पड़ी पहचान तो गई किंतु उसकी छलकाई देख कर चकित 
हे! गई ओर महावारि न लूगा सकी। दूसरे देहे में पाय और 
वे पाय का यमक देखिए | घासीराम ने लिखा हे-- 
“ एड़ी ठकुराइन को नाइन गहत जबे 
इंगुर का रंग देारि आवबे दरबर में 
दीये हे कि देवो हे विचारे सोचे बार बार 
बावरी सी हू रही महावारे ले कर में”?] 


अलकार:--श्रम 
स्त्ेद सलिल रोमांच कुसु गहि दुलही अरु नाथ । 
दियो हियो संग हाथ के हथलेयें' हीं हाथ ॥५८॥ 


अथः-पाणिग्रहण करते ही वर और दुलह्िन (दाने) ने 
स्वेदरूपी जल ओर रोमांच-रूपी कुश ग्रहण करके (अपना अपना) 





३---बेपाय ८ बिना पेर की, मतिपंगु, चकित, स्तम्भित । 

१, हथलेय-हथलेआ वा हथलेवा में, हथलेआ - पाणिग्रहण । 
विवाह समय पुरुष ख्रो का हाथ पकड़ता है । यह एक दूसरे से सदा प्रेम 
करने ओर उसकी रक्षा करने का प्रण होता हे । 


( १०४ ) 


हृदय हाथ ही के साथ (एक दूसरे के) हाथ मे दे दिया । (अर्थात्‌ 
प्रकट रूप से तो हाथ सॉंपे गये और ग्रहण किये गये परंतु 


३ 


घास्तव में हृदय भी खाौंप दिये गये । अर्थात्‌ विवाह-समय ही 
पूरे अनुराग होगया, रोंगटे खड़े हो गये और शरीर से पसीना 
निकलने लगा--पाणिग्रहण का उत्कृष्ट चित्र आर अथ) 


अलकारः--रूपक 


मानह मुंह दिखरावनी' दुलहिहि करि अनुरागु। 
सासु सदनु मन ललनहूँ सौतिनु दियो सुहागु' ॥५९॥ 
अथ:--(नववधू आते ही अपने रूप, साँदय, शील तथा गुण 
से सबकी प्यारी होगई) माने। उससे अनुराग करके मुँहदिखेनी 


मे सासु ने घर (घर की मलिकाई) नायक ने भी (अपना) मन 
ओर सपलत्नियों ने सुहाग दे दिया (अर्थात्‌ सासु ने प्रवीष ओर 

१---मुह दिखरावनी ८ विवाह हो जाने पर जब दुलहिन अ्रपने पति के 
घर शआराती हे तो मुंह दिखरावनी का रसम होता है जिसमें उसका मुंह 
दिखलाया जाता है । और लेग (विशषतः जो पद में बड़े होते हैं) उसको 
गहना, कपड़ा, रुपया इत्यादि भेट देते हैं। इसी को मुखदिखानी 
कहते हैं । 


२---सुहाग ८ सौभाग्य, ख्री के लिए उसका सौभाग्य पति का प्रेम है । 
आशीर्वाद में कहते भी हे सोभाग्यवती हो (तुम्हारे पति जीवित रहें और 
तुमसे भेम करें) यहाँ प्राणपति की प्रीति से मतलूब है । 


“जाकों प्रिय प्यारो चहे वहे सुहागिनि नारि? । 


( १०४ 9 


योग्य गृहिणां समक कर घर का प्रभत्व उसे सौंप दिया । प्राण- 
प्यारे ने उसके! अधिकारी समझ; कर तथा उसके रूप-गुण 
स्वभाव पर प्रेमवश होकर अपना मन या हृदय दे दिया । 
सोतियों ने उसके अपने से श्रधिक चित्ताकर्षक तथा प्रेम का 
अधिकारी समझ कर सौभाग्य दे दिया। अर्थात्‌ पति जितनी 
प्रीति इन सोतियों से रखता था वह सब प्रीति उन्होंने ठुछहिन 
के दे दी । जिससे पति का पूरा प्रेम उसे अकेले ही मिल 
गया ।) 

अलंकार: --सिद्धास्पद हेतूत्पेत्ता, तुल्ययेगिता ( सबका 
सॉपना ) । 


कीने हैँ कारिक जतन अब कहि काई कोनु | 
मे। मन' मोहन रूपु मिलि पानी में के लेनु ॥६०॥ 


अथे; - मेरा मन मोहन के रूप मे मिलकर पानी में का नमक 
हो गया अब कहे! कोटि उपाय करने पर भी उसके कोन 
निकाले [ अथवा मेरे मनरूपी मानसरोबवर में मोहन का रूप 
मिलकर पानी में का निमक होगया । अब वह रूप मेरे हृदय से 
नहीं निकल सकता। रूप में लावण्यता ता हे ही और मान- 
सरोवर पानी ही है-यह अथे अ्रच्छा मालूम ढाता हे । किंतु 
पहला अथे इसलिए दिया गया है कि मन का रूप में मिलकर 
अपने से बाहर चला जाना ओर फिर उसके लौटा लेने की 
सभावना न होना अधिक प्रासंगिक जान पड़ता है। मेरा मन 
उस रूप में मिलकर अपना व्यक्तित्व वा श्रस्तित्व खो बेठा है ] 





१ मन ८ (१) हृदय (२) मानसरोवर, मनरूपी मानसरोवर । जब मन 
को कर्त्ता करेंगे तो न का उकारांत और रु पु के प का अकारान्त कर 
देना होगा । 


( १०६ ) 
'अलकारः--दृष्टांत । श्लेष (मन) 
उनके हितु' उनहीं बने, कोऊ करो अनेकु । 
फिरतु काकगोलकु' भया दुह देह ज्यों एकु ॥६१॥ 
अथेः--दम्पति का ऐसा गाढ़ अनुपम प्रेम है कि) उनका प्रेम 
उन्हीं से ( किये ) बनता है, ( दूसरा ) कोई अनेक ( उपाय ) 
करे (परन्तु, वैसा प्रेम नहीं बन सकेगा, क्योंकि वहाँ ते) दोनों 
शरीर मे एक (ही ) प्राण काकगालक भया (हुआ) फिरता है 
[ फारसी मे ऐसे द्वी प्रेमियों के लिए कहा है 'एणक जाँ दे 
कालिब'--एक जीव दे। शरीर ] 
अलंकारः - विशेषोक्ति ( उपाय असफल )। उपमा (जी की 
गालक से, देह की काक की आँख से ) | 
सखी सिखावति मान विधि सेननि वरजति बाल । 
#हर' कहे मे। हीय मे बसत बिहारीलाल ॥६२॥ 
अथे;--सखी ( नायिका का) मान करने की विधि सिखा 
रही है ( उसे सुनकर वह ) बाला आँखों के संकेत से ( उस 








१ हित ८ प्रेम, प्यार । 

२ काकगोल्क > काग के आंख की पुतली । व्टोकाक्ति हे कि काग की 
दोनें आंखें के लिए वास्तव में एक ही पुतली होती हे जो दोनों में 
फिरा करती है। 

३ हरे ८ धीरे धीरे । 

#अमरुक शतक में नायिका मान की शिक्षा पर घबराकर कहती है 
( सेननि नहीं बरजती) 

“नीचे: शंस हृदि स्थितोहि ननु मे प्राणेश्वरः श्रोप्यति” 


4 > +. 
0 6]॥0९0९6 45 | छत १8 त ॥ए ॥९8॥४ ?--]'४7207९., 
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सखी के ) मना कर रही हे (कि) धार ध्यवा-बन्ट+-7“ जता «भा 
प्रियतम यह बात सुन छेगे, क्‍योंकि ) हारब्फघड-आफकरूणु ) मर 
हृदय (ही) मे बसते है [ गाढे प्रेम की दशा देखिए | प्रियतम के 
हृदय म॑ बसने के सबंध मे कबीरदास कहते ह-- 

“प्रीतम का पतिश्रां लिखू जो कहूँ हाय विदेख । 

तन में मन में नेन में ताका कहा सदेस” | 


अलंकारः--काव्यलिंग (बरजने का समथेन उत्तराद से ) 
ढरे हार तेहीं ढरत दूजे ढार ढरे न। 


क्यों हूँ आनन आन सो नेना लागत ने' न॥६३॥ 
अथेः--( थे मेरे नेत्र ज़िस ) ढार की ओर ढर गये ( बस ) 
उसी ओण ढरते हैं ( किसी ) अन्य ओर नहीं ढरते । किसी 
प्रकार भी आँखे अन्य मुख से रुक कर वा रीक कर नहीं 
लगती ( अथवा किसी अन्य मुख से नहीं लगती हैं ) [ दढ़ प्रेम 
की दशा |] 
अलंकारः--अनुप्रास 
या अनुरागी चित्त की गति' समझे नहिं कोइ । 
ज्योँ ज्यों बढ़, स्पाम रंग त्यों त्योँ उज्जलु हाइ ॥६४॥ 
अथैः--इस अनुरागी (प्रेमी चित्त की गति कोई नहीं समझता 
( इसकी यह दशा हे कि ) ज्यों ज्यों श्याम रंग में ड्ूबता हे व्याँ 
त्यों उज्ज्वल होता है [ इस दोहे का अथ श्टंगार और शांत 
दोनों रसां में हो सकता हे--नायिका श्रीकृष्ण के प्रेम में ज्यों 





१---ने ८ नय कर, कुक कर, रीक कर । ने! के स्थान पर 'हे! कर 
दे ने के लिए ने ही 
देने से अर्थ साफ हो जाता हे। कितु ढार (5 ढाल) ए्‌ 
अच्छा होगा । 

२--गति 5 चाल, ढंग, दशा, व्यवस्था । 


(६०८ ) 


ज्यों लीन होती हे त्यों तयों उसका चित्त उज्जल होता जाता हे 
अर्थात्‌ गाढ़ प्रेम के आगे किसी प्रकार की श्यामता ( कपट, 
मान इ० ) नहों ठहरती--अ्रथवा भक्त-जन ज्यों ज्यों कृष्ण वा 
राम की भक्ति म॑ लीन होते हैं त्यों त्यों उनका हृदय पवित्र 


होता हे ] 
अलकारः--विषम ( दूसरा, स्याम रंग में उज्जल होना ) 
जे न जुगति पिय मिलन की धूरि मुकुति मुंह दीन । 
जा लहिये संग सजन' ता धरक' नरक हूँ की न॥६९५॥ 
अथेः--( हे सखी ) मुक्ति के मुख में € मेने) धूल भोक दी 
यदि वह (वा उसमे ) प्रियतम मिलाप की युक्ति नहीं हे (ता) । 
(और) यदि साथ में प्रियतम प्राप्त हो ता ( मुझे ) नगक का भी 
भय नहीं (अर्थात्‌ बिना प्राणपति के मुक्ति का सख किसी 
काम का नहीं । आर उनके साथ नरक का दुख भी सहन करने 
योग्य हे । तुलसीदास ने भी सीताजी से कहलवाया है :-- 
“प्राणशनाथ करुणायतन सुन्दर सुखद सुजान । 
तुम बिनु रघुकुलकुमुदबिधु, सरपुर नरक समान ॥”) 
अलंकारः--अनुशा ( नरक स्वीकार करने ओर मुक्ति छोड़ 
देने ही में गुण समझना ), काव्यलिंग 
छला 'छबीले लाल का, नवल नेह लहि नारि। 
चू बति चाहति लाइ उर पहिरति धरति उतारि ॥६६॥ 








१---सजन ८ स्वजन, अपना श्रादमी वा प्यारा, प्रियतम, गातों में 
सजन या साजन और सजनी का बहत प्रयोग होता है। 


२--धरक - घड़क ८ भय, डर ८ जेसे बेधघड़क ) दे० दोा० सं० ७२ 
३--छुला » उँगली में पहनने का गहना । 


( १०६ ) 


अथेः--नये प्रेम में ( यह स्नेहपूण ) स्त्री सन्दर प्रियतम 
का छुल्ला पाकर ( उसके) चूमती है, प्यार करती है, हृदय 
से लगाकर पहनती है ( और फिर ) उतार कर धर लेती है 
[ प्रेमी तथा प्रेमिका के अपने प्रेमपात्र से संबंध रखती हुई 
प्रत्येक वस्तु प्यारी होती हे |। 
अलड्भगरः--स्वभावोक्ति ( प्रेमिका की दशा का स्वाभाविक 
वर्णन ), कारक दीपक ( एक ही कर्त्ता ) 
ए काटे मो पाँय गड़ि लीन्ही मरत जिवाय । 
प्रीति जतावति नीति से मीत जु काक्यो आय ॥६७॥ 
अथः--(नायिका के पैर में गड़े हुए काँटे के नायक ने आकर 
अपने हाथ से निकाल दिया जिससे नायिका का अति आनन्द 
प्राप्त हुआ) इस प्रियतममिलन के कारणुरूप परोपकारी कांटे 
से) ज्ञो प्यारे ने आके निकाला था नीति से (उपकार करनेवाले 
का अनुग्रह मान कर) नायिका प्रीति जता रही है (और कहती है 
कि) हे काँटा तूने मेरे पेर मे गड़ कर (मुझे) मरते हुए जिला 
लिया (अर्थात्‌ जिनके दशंन वा मिलन बिना में व्याकुल हो रही 
थी उनके तूने मिला दिया) [प्रेमी हृदय की दशा देखिए | दुष्यंत 
के दशंनाथ शकुतला ने भी अपने पेर में एक भ्ूठ-सूठ का कॉटा 
गड़ा लिया था, कितु वहाँ इससे कम आनन्द था |] 
अलंकारः-- अ्रनुश्ञा ( काँटे का सुख देना ) 
हँसि उतारि हिय ते दई तुम जु तिहि दिना लाल। 
राखति प्राण कपूर ज्यों बहे चुहटिनी' माल ॥६८।॥। 


१ टिनी >( १ ) गंजा, (लवंग, काली मिरिच अथवा गुंजा 
इत्यादि का कपूर के साथ रख देने से कपूर उड़ता नहीं) (२) इस शब्द का 
अथ पकड़नेवाली भी हो सकता है अर्थांत्‌ (प्राणों की) पकड़नेवाला 
गुंज (माल) अर्थ करना होगा । 











( ११० 9) 


अथ:--हे छाल ( नायिका के गाढ़ प्रेम की यह दशा हे कि 
तुम्हारी अ्रनुषस्थिति में उसकी प्राणरक्षा केवल तुम्हारे किसी 
स्मरण-चिह्द ही से होती हैं) तुमने उस दिन हँस के (अपने) 
इृदय से उतार कर जो (गुंजमाला उसके) दी थी वही गुंजो की 
माला उसके प्राण के कपूर की तरह रखती है (उसके उड़ जाने 
अथांत्‌ शरीर से निकल जाने से रोक लेती है) [ प्रियतम की 
दी हुईं वस्तु अति प्यारी होती है । एक मालाही के सम्बन्ध में 
बिहारीलाल कहते हैं । 
“नेको उहि न जुदी करी हरषि जु दी तुम माल, 
उर त॑ वास छुट्ओ नहीं घास छुटे ह लाल ।” | 
अलंकार:--उपमा, श्लेष 
में यह तोही में लखी भगति अपूरब वाल । 
लहि प्रसाद माला जु भो तनु कदंब' की माल ॥६९॥ 


अथेः--( नायिका के! ठाकुरजी की प्रसादमाला पहनते हुए 
जो वास्तव में प्राणप्यारे की माला थी रोमांचित होते देखकर केई 
चतुर सखी कहती है ) हे बाला यह श्रपूवे भक्ति (जो तुम्हारी 
अवस्था की स्त्रियों में नहीं होती) मेने तुझी मे देखी कि प्रसाद 
माला पाकर (तेरा) शरीर कदंब (के फूलों) की माला (की तरह 
अर्थात्‌ रोमांचित) हो गया [किसी कारण से चाहे चतुर सखी 
ने दी हो चाहे प्राशपति की चढ़ाई माला संयोग से देवालय म॑ से 
मिली हो नायिका के। प्रसादमाला के रूप मे प्रियतम की माला 











१--कदंब, कदम्ब वा कदम--बहुधा गानों में सुना जाता है “कूला 
पु कदम की डार”?--कदम का फूल गोल गोल गेंदे की तरह होता हे । 
ऊपर को सारे फूल में रोंगटे सी पीली पीली खड़ी मलायम सन्दर नाक 
निकली रहती हैं । 


(५ १११ 92 


मिल गई । रोमांच देखकर कोई सखी समम गई | चतुर सरबी 
ने प्रियतम-प्रेम का भगवान-भक्ति कहा हे । रामचारितमानस मे 
भी सीता की चतुर सखी प्रेम से आँख बंद किये देखकर गौरी 
का ध्यान कह रही हे-- 
“बहारे गारि कर ध्यान करेह, श्यामकिशोर देखि किन लेह'] 
अलंकारः--धमंवाचक लुघतोपमा (तन की कदम्ब से, धमे-- 
रोमांचित, वाचक--की तरह--लुप्त हे ) । 
>फि रि फिरि बुकति कहि कहा कद्मो साँवरे गात । 
जी < | हु 
४ कहा करत देखे कहाँ अली चली क्‍यों बात ॥७०॥ 
अ्थ:--(नायिका किसी सखी से जो उसके प्राणपति के 
पास से आ रही है) बार बार पूछती है कि हे सखी कहो श्याम- 
गात (श्रीकृष्ण) ने क्या कहा (तुमने उनके) क्या करते देखा 
(और) कहाँ (देखा, और हमारी) बात कैसे चली ? [ प्रेम की 
उत्सुक दशा देखिए | 


अलंका र:--स्वभावोक्ति 


देखों जागत वैसिये साँकर लगी कपाट । 
कित हे आवतु जातु भजि को जाने किहि बाट ॥७१॥ 
अथ:--(स्वप्न में प्रियतम से मकान के भीतर ही भेंट होती 
है ) परंतु जागने पर कियाड़ मे वैसी ही ज्ंज्जीर ( जैसी रात्रि को 
सोते समय दी थी) लगी देखती न हँ--कोन जाने किधर होकर 
( अर्थांत्‌ किस माग से ) आते हैं और किस मार्ग (बाट) से भाग 
जाते हैं। 
अलकार:--तीसरी विभाषना (८ प्रतिबंध कपाट रहते भी 
आने जाने का काये हो जाना) | 


( ११२ ) 


कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाइ। 
पीठि दिये निधरक लखे इकटक डीठि लगाइ ॥७२॥ 
अथ:--(अपने) हाथ की अगूठी के दपेण में (पीछे खड़े हुए 
प्राण) पति को प्रतिबिंबित पाकर ( उनकी परछाहीं उसमे 
देखकर नायिका उनकी ओर ) पीठ दिये बेखटके (बिना इस 
डर के कि काई इस प्रकार पति को देखते देखेगा तो मुझे 
सकुचित होना पड़ेगा, अथवा लज़्तावान नेत्र स्वयं नहों देख 
सकेंगे) एक टक आँख लगाये देख रही हे | [पाइ शब्द [ पर विशेष 
ध्यान दीजिए । गास्वामीजी का वन कवितावली में स्रीता के 
सबंध में सुनिए :-- 
“राम के रूप निहारति जानकी कंकण के नग की परिछाहों 
ताते सबे खुध भूल गई कर टेक रही पल टारति नाहीं” ] 
झलंकारः--तीसरी विभावना, (पीठ देना विरुद्ध कारण होते 
हुए भी देखने का काये होना )। 
ठाढ़ी मंदिर पे लखे मोहन दुति सुकुमारि । 
तन थाके हूँ ना थके चख चित चतुर निहारि ॥७३॥ 
अथः--घह खुकुमारि (नायिका) मंदिर पर खड़ी होकर 
मेहन की छुबि (साौंदये, कांति) देख रही है । (खड़े खड़े उसके 
केामल) शरीर के थक जाने पर भी हे चतुर (सखी, चतुरि) देखे 
उसके नेत्र आर चित नहीं थकते। (चतुर इसलिए कि वह 
प्रेमाधिक्य का प्रभाव समभती है) अ्रथवा शरीर थकने पर 
भी नेत्र आर चतुर चित (वह रूप) निहार कर नहां थकते 
(चतुर इसलिए कि वह जानता हे कि प्रियतम के दशन का 
आनन्द शरीर थकने की पीड़ा से कहां अधिक हे) [और नेत्र 
कब के थकनेवाले; ये ते -- 


(५ ११३ 9) 


“नख सिख रूप भरे खरे तऊ माँगत मुसखुकानि । 
तजत न लोचन लालची ये ललचौंही बानि ॥”] 


अलंकारः--विशेषो क्ति 
लाल तुम्हारे रूप की कहो रीति यह कोन । 
जासों लागत पलकु दग लागत पलक पलो न# ॥७४॥ 


अथेः--हे लाल कहो (तो तुम्हारे (चित्ताकघक) रूप की यह 
कौन (विचित्र) रीति है (कि) जिस से नेत्र (यदि) च्ाण-मात्र के 
लिए भी (पलकु) लगते है. (अर्थात्‌ उस रूप का दशन करते हे) 
(ता फिर) एक पल भी पलरूक नहों लरूगता (नींद नहीं आती) 
अथवा एक पल भी पलक से नहीं रूगते ( आँखे सदा खुली ही 
रहती हैं ) 


अलेकारः--व्याज़स्तुति । विरोधाभास । अनुभास 


लोभ लगे हरि रूप के करी साँटि' जुरि जाइ। 

हों इन बेची बीच हीं लोइन बड़ी बलाइ ॥७५॥ 
अथैः--(ये मेरे) नेत्र बड़ी बरलाय हें इन्होंने रूष्ण के रूप 
(साँदये, रूप-रूपी रुपया) के लालच में पड़ कर (उनसे था अपने 
सज़ाती उनके नेत्रों से) मिलकर ८जुरि ८ जुटकर, मिलकर) सौदे 
की बातचीत की (ओर) मुझे बीच ही में (बिना मेरी अनुमति 
लिये ही) बच डाला |[नेत्रों की काररवाई और नायिका की दशा 
देखिए---ओऔर यह बलाय भी साधारण नहीं हे, क्योंकि ये नेत्र 

शिक्षा भी नहीं सुनते । इनसे केाई बस ही नहीं चलता । 





“ना खिन टरत टारे ऑंखि न रूगत पल । 
आंखिन लगे री स्याम सुन्दर सलोन से” ॥ देव ॥ 
१---सांटि > सो दे की बातचीत अथवा हंलमेल । 
ब्र 


( ११७ ) 


“मैना नेकु न मानहीं कितो कहों समभमराय, 
तन मन हारेह हसे तिनसों कहा बसाय। ” | 

अलंकारः--रूपक (लेचन अर्थात्षिप्त दल्लाल है) । अनुप्रास 
डर न टरे नींद न पर' हरे न काल बिपाकु' । 
छिनकु छाकिःउछके' न फिरि खरो' विषमु छविछाकु' ॥७६॥ 

अथः--छवि का नशा बड़ा विषम (कठिन अथवा सादश्य- 
रहित) होता है; क्षण-मात्र भी पी लेने पर फिर नहीं उतरता 
(अन्य नशाओं के बार बार पीना पड़ता है), न तो डर (ही) से 
टलता है (बहुत से नशे डर के मारे उतर जाते है), न नींद (ही 
इसके) शांत करती है (नींद आती ही नहीं। बहुत से नशे नींद 
से भी दूर हो जाने हैं ), न समय का व्यतीत होना (ही इसे) 
हरता हैं (कुछ नशे नियत काल पूरे होने पर छूट जाते हैं) 

[सूरदास लिखते हे-- 

“मोहन मुख मुसकानि मनहूँ विष जाति मरे सो मारे, 

फुरे न मंत्र जंत्र गति नाहीं चले गुनी गुन डारे, 

प्रेम प्रीति विष हिरदे लागी डारत है तनु जारे, 

निधिष होत नहीं कैसेहु कारे बहुत गुनी पचिहारे,” 

3)|।४.  ]30॥॥ लिखती हे ४ () |0ए४0 वीत्ता ##0॥8207 छा 
वात) रत]. 
१--परे, पड़ना शब्द साधारण अथ्थे के अत्तिरिक्त शांत होने के अथ 
में भी आता है जैसे “हवा पड़ गई! । 

२--कालविपाक 5 नियत समय का व्यतीत होना । 

३--छाकि ८ छुक लने पर 5 पी लेने पर । 

४--उछुकना 5 उतरना, उचटना । 

६--खरेो > बड़ा । 

६--छुवि छाक > छवि वा सोंद्य का नशा, रूप की आसक्ति । 








( ११४ 9) 
अलड्डाग रः--व्यतिर क, अनुभास 
में हे। जान्यों' लोइननु जुरत बाढ़िंहे जोति । 
के हे। जानतु दीठि को दीठि किरकिरी होति ॥७७॥ 
अर्थ:--मे (ता) जानती थी कि आँखों के मिलने से (उनकी) 
ज्योति बढ़ेगी (दो दो चार हे। जायंगी--अर्था त्‌ प्रेम का परिणाम 
में आनन्द समभती थी)। कोन जानता था कि आँख के लिए 
आंख ही किरकिरी हो जाती है। (जैसे किरकिरी पड़ने से आदमी 
के पीड़ा होती हे आर आँसू बहा करते हें बैसे ही प्रेम हो जाने 
पर भी आँसू बहा करते है) [कम से कम्म आँखों के एक दूसरे की 
पीड़ा समझनी चाहिए थी। सजातियों मे सहानुभूति की आशा 
की जाती है | कोन जानता था कि आँखें इस नियम को तोड़ 
कर धोखा दगी ! ] 
अलंकारः:--तीस रा विषम । 
कारि जतन कीजे तऊ नागरि नेह दुरे न । 
कहे देत चितु चीकनों नह रुखाई नेन ॥७८॥ 


अर्थ:--है नागरी (चतुर नायिका, चतुर इसलिए कि वह 
अपने जाने में चतुरता करके प्रेम छिपाना चाहती है) करोड़ों 
उपाय किये जायें तब भी प्रेम नहों छिपता । (तेरे) नयन की नई 
रुखाई (जो पहले नहीं थी अर्थात्‌ बनावटी रोष वा कु भलाना 
इत्यादि) हृदय का चिकनापन कहे देती है (बतछा देती है कि 
तेरा हृदय प्रेम से स्निग्ध है) [नयन की रुखाई चित्त का चिकना- 
पन बताती है। “नागर! ओर “कहे पाठ रखने पर नागर नेह 
पक में करना होगा अर्थात्‌ (डस) नागर का (विलक्षण) नेह। 





पक नप«-2+- मनन “नमक का कक जाभनकल+ ०02 भला की बला पु नी 4 जन 


१--मैं हो जानयो > मैं जानती थी; का हो। जानतु > कोन जानता था । 


(५ ११६ 2 


और कहें का कर्त्ता नैन के करना पड़ेगा--नेत्र प्रेम अवश्य ही 
प्रकट कर दंगे; देखिए-- 

“प्रेम अडोल डुले नहीं मुख बोले अनखाय | 

चित उनकी मूरति बसी चितवनि माँहि लखाय”! ॥ 

“प्रेम छिपाया ना छिपे जा घट परगट होय । 

जो पे मुख बोले नहीं नैन देत है रोय” ॥ कबीर | 

अलंकारः--विभावना (तीसरी, प्रतिबंध जतन होते हुए भी 

नेह खुल जाता है; पाँचवीं, रुखाई कारण से चीकना काय) 


लखि गरुजन' विच कमल सों सीसु छुवायो स्पाम । 
हरि सनम्ुख करि आरसी हिये' लगाई बाम' ॥७९॥ 


गुरुजनों के बीच (नायिका का) देखकर कृष्ण ने 
(अपना) सिर कमल से छुवाया (अर्थात्‌ यह सूचित किया कि में 
अपना सिर तेरे पदपझो से लगाता हूँ, पेर पड़ता हूैं)। राधिका 
ने (इसका भाव समझ कर) आरसी (दरपेण) के कृष्ण के सामने 
करके (अपने) हृदय में लगा लिया (अर्थात्‌ यह सूचित किया कि 
में अपने दपेण-समान स्वच्छ निष्कपट हृदय में आपकी मात 
धारण करती हूँ) 


अलंकार: --सूद्म (संकेत ही सकेत) 
बतरस लालच लाल की मुरली धरी लठुकाइ । 
सोंह करें भोंहनु इसे देन कहें नटि जाइ ॥८०॥ 


जनननननस>-ननननननन+ जम मन 


१--गुरुजन---बड़े लोग, माता, पिता इत्यादि जिनके बीच लज्जा 
ओऔर भय के साथ रहा जाता है । 
२---वाम ८ वामा 5 वाम भागवाली > श्रद्धां गिनी, नायिका, राधिका | 


( ११७ ) 


अथः--प्रियतम से वार्तालाप के आनंद के लालच से (राधिका 
ने उनकी) बाँसु री (कहीं) छिपा के रख दी । (जब श्रीकृष्ण) साॉंह 
करते हैं (शपथ खाते हैँ कि सच बता दो, में बड़ा अनुग्रहीत 
हूँगा इत्यादि) ता (राधिका) भौंहों में हँसती हैं. (ओर जब रृष्ण) 
देने के कहते हैं (कि मुरली दे दे) तो (वह) मुकर जाती है । 
['करे! ओर “कहे' पाठ रखने पर प्रत्येक क्रिया का कर्त्ता राधिका 
होंगी । कभी शपथ खाती हैं, फिर भौंहों से मुखक राती हैं । कभी 
देने के कहती हैं फिर मुकर जाती हैं | 
अलड़्गरः--स्वभावोक्ति (राधा कृष्ण के हँसी खेल का 
स्वाभाविक वन) अथवा कारक दीपक । 


नाँक चढे' सीबी' करे जिते छबीली छेल । 
फिरि फिरि भूलि बहे गहे प्यो कंकरीली गेल ॥॥८ १॥ 
अथेः--( वह ) छैलछबीली ( सजी धजी सुन्दरी नायिका ) 
जितना ही अ्रथवा जिस ओर से ( पति के चलने के कारण ) 
नाक चढ़ाकर “सी” 'सी' का शब्द करती हे (संग चलते हुए 
प्राणपति के पेरों में कंकड़ी गड़ते देखकर वह पीड़ित होती हे, 
'सी' कार करती है ओर उनके चिकने रास्ते पर चलने के लिए 
कहती है । प्रियतम चिकनी पगडंडी उसके लिए छोड़कर आप 
कंकरी ले रास्ते पर चलता है। नायिका के बहुत कहने पर कुछ 
देर तक कंकड़ियों का बरा के चलता हे किंतु स्ली का बरजना 
और सीत्कार करना उसे ऐसा आनन्द देता हे कि) पति बार-बार 


१--पा ० मोरि। 

२---सीबी < 'सी? कार करना, सीत्कार । 

३--गेल - रास्ता (पाठकों ने बहुधा गानों में सुना होगा “मोसे गैल 
चले न जाय” ) 


( शृश्द ) 


भूलकर ( ऐसा जनाता हुआ कि वह सचम॒च भूल गया ) वही 
कंकरीला रास्ता पकड़ लेता हे [ सर्जेधजे परंतु नंगे पेर चलने 
से अनुमान होता कि स्त्री-पुरुष देव-पूजन को जा रहे हें | 


ग्रढकार: असगति तथा तीसरी विभावना 


मेहि दयो मेरो भये। रहतु ज़ु मेलि जिय साथ । 
से। मनु बाँधि न सोंपिये पिय सोतिनि के हाथ ॥८२॥ 


अथेः--( हे प्राणपति) मुझकेा दिया हुआ (आपका मन) जो 
मेरा भया हुआ (मेरा होकर मेरे) प्राण के साथ मिलकर रहता 
हे ( अथवा जिसके मिलकर वा जिसके मिलने से मेरा प्राण मेरे 
साथ रहता हे ) वह मन बाँध करके ( बरबस, जो स्वयं जाना 
नहीं चाहता ) सपल्ली के हाथ न सॉपिण ८ नहीं ता मेरा प्राण 
भी मुभकीा छेड़ देगा ) [ उक्ति देखिए ] 
अलंकार: काव्यलिज्ग € सातियों के न सांपिए इसका सम- 
थन पूवांद्ध से है ) | 
मारयों मनुहारितु भरी गारयो खरी मिठाहि । 
वाको अति अनखाहटो' झुसकाहट बिनु नाहि ॥८३॥ 
अथे;--( उस नायिका वा प्यारी की ) मार भी मनुहारियों 
( मन हरण करनेवाली रीतियों वा प्यार ) से भरी हुई हे (ओर 
उसकी) गाली भी बड़ी मीठी लूगती है। उसका अत्यन्त क्रोधयुक्त 
बात करना भी बिना सुसक्यान के नहों ८ होता ) ( उसमे इतनी 
मनाहरता भरी हे और वह इतनी हँसमुख है कि उसके प्रत्येक 
काये में चाहे वह साधारणतः दुखद ही क्‍यों न हा एक मधुर 


१--अ्रनखाहट > क्रोध वा क्रोधयुक्त बाते', “श्रति श्रनखाहें नेन” 
बिहारी, ( श्रनख 5 अ्रन, बुरा +अक्ष > आंख, क्रोध, कु कलाहट ) 


( ११६ ) 


रख भरा रहता हैं) [ प्यारी के क्रोध में भी इतना रस भरा हे कि 
कभी कभी नायक उस रस के लिए ज्ञान ज्ञान कर उसे 
क्रोधित करता हे । 


“मन न मनावन के करे देत रुठाइ रुठाइ। 
केतुक लागे प्रिय प्रिया खिमह रिझवति जाइ ।”] 


गअलंकारः-- विशेधाभास । 
राति द्रौस होंसे'रहे मानु न ठिकु ठहराइ । 
जेता ओगनु हू ढिये गुने हाथ परि जाइ ॥८४॥ 


अथेः--( हे सखी मुझे ) रात दिन अभिलाषा रहती है ( कि 
प्रियतम ले मान करके मान का भी आनंद उठाऊँ परन्तु क्या 
करू ) मान स्थिर ठहरता नहीं (अथवा ठीक ठहरता नहीं 
अर्थात्‌ मान किये बनता नहीं । कारण इसका यह है कि मान 
करने के निमित्त प्राणपति मं ) जितना ही अवगुण हढ़िण (हूंढ़ा 
जाय उतना ही ) गुण ही हाथ पड़ जाता हे ( प्रियतम के गुण 
ही गुण देख पड़ते है) 


[बिहारीलाल ने मान का बड़ा ही उत्कृष्ट चर्शन किया है। 
पति-अनुरागिणी स्त्री की इच्छा रहने पर भी मान न कर सकना 
इन्होंने खूब लिखा है। 

“सतर भोौंह रूखे वचन करत कठिन मन नीठि । 

कहा करों है जाति हारि होरि हसाँही डीठि॥” 

“दहे निगाड़े नैन ये गहे न चेत अचेत। 

हा कसुके रिसहे करें ये निसिखे हँसि देत ॥” 








जे जन >++-+-++ की-न पल ऋि न ज+-++ चअतज++ * ४++-- अजीत 


१--है।स ८ फारसी शब्द हवस (>ल्टालूच ) 


( १५० ) 


“तुहूँ कहे है। आपुह समुकति सबे सयान | 
लखि मोहन जे। मन रहे तो राखेों मनमान ॥” 


अतिम दोहा पराकाष्टा के पहुँच गया ] 
अलंकारः--व्याज-स्तुति 


ललन चलनु सुनि चुपु रही बेली आपु न इठि' । 
राख्यों गहि गाहे' गरें मने गलगली* डीठि ॥८५॥ 


अथेः--प्रियतम के (परदेश) गमन (की बात उन्हीं से सुनकर 
और उनके आंसूभरे नेत्र देखकर वह नायिका) चुप रही; वह 
स्वय प्रेमपूवेक (कुछ भी) न थोली (अरथांत्‌ उसने अनुरागपूर्वेक 
अपने विरह-दुख की कोई बात न कही ) मानों (प्रियतम की ) 
सजल दृष्टि ने ८ उसके ) गले मे ( वाणी वा वचन के ) ज्ञोर से 
दबा (पकड़) रक्‍खा (अश्रथांत पति के डबडबाये देखकर उसने प्रेम 
वा विरह की कोई बात न चलाई | दुख अनुभव करने के लक्षण 
ता पति की आंखों द्वी ने प्रकट कर दिये। अब थाड़ा आर कष्ट 
देना नायिका ने उचित न सममा, यदि वह स्वयं न रोते होते तो 
शायद कुछ कहती भी)। 


अलऊड्कारः--अ्रनुक्तविषयावस्तुूत्पेत्ञा (बात अनुक्त हें) 





१--ईटि ८ इष्ट करके, प्रमपूवेक, यह शब्द इष्ट का विकृत रूप है । 
इसका अथे मित्र वा सखी भी हे। ऐसा अर्थ रखने पर 'ईठि? का संबोधन 
समभना होगा हे सखी वह नायिका प्रियतम के चलने... 


क्र ७ छ छ 
२--गाढ़े ८ खूब, ज़ोर से, गाढ़ता से । 


३--गलगली - डबडबाई हुई, श्रश्र॒पूर्ण । 


( १५१ ) 


ललन चलनु सुनि पलनु में अँसुवा कलके आइ | 
भट्ट लखाइ न सखिनु हूँ भूठें ही जम्म॒हाइ ॥८६॥ 


अथेः--प्रियतम के (परदेश) गमन (की बात) खसनकर 
(नायिका के) पलके! में आँसू भकलकने लगे (आँखों में आँसू 
भर आये । परन्तु वह चतुर नायिका) भूठे ही जम्हाई लेकर 
(जिससे ऐसा जान पड़े कि आँसू प्रेम के नहीं वरन्‌ जम्हाई के हें) 
सखियों से भी लरक्षित न हुई (सखियाँ भी यह ममे न समझ 
स्॒रकी ) 
अलंकार:-य॒ुक्ति (जम्हाई द्वारा भेद छिपाना) 


चलत चलत लों ले चलें सब सुख संग लगाइ । 
ग्रीपम वासर सिसिर निसि प्यों मे पास बसाइ ||८७" 
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अथे--(प्रियतम के चले जाने पर तो न जाने क्‍या दशा 
होगी, श्रभी) चलते चलते तक (अ्रथांत्‌ चलते ही समय) मेरे 
पास शिशिर की रात्रि मे ग्रीष्म के दिन बसाकर (प्राण) पति सब 
सख ( अपने ) साथ लगा ले चलते हैं (अथवा 'ले चले' ले चले) 
[प्रस्थान ही के समय विरह-दाह ने जाड़े की रात में गरमी के 
दिन की सी गरमी पैदा कर दी । अब दिन की दशा तो कौन 
घरणोन करे। यदि शिशिर की रात्रि और प्रीष्म का दिन अलग 
अलग ले तो भी अथे हो जायगा किन्तु ऐसा रस नहीं आ 
सकता--'जैसे जाड़े की रात काटे नहीं कटती और गरमी का 
दिन व्यतीत नहीं होता वैसे ही राजि और दिन मेरे पास बसा 


अलकारः-गम्योत्प्रेच्चा (सिसिर निसि माने ग्रीषम बासर 
होगई । माने। लुप्त) । 


( १५२ ) 


पूस मास सुनि सखिनु पें साई चलत सबारु' । 
गहि कर वीन'* प्रवीन तिय राग्यो रागु मलारु। ॥८८॥ 


अथेः--पूस के महीने में सखियों से (यह) सनकर कि प्राण- 
पति सवेरे (परदेश) चल रहे है (जाने को प्रस्तुत है वा जायगे) 
प्रवीण स्वी ने हाथ में वीणा लेकर मलार राग अलापा अथांत वह 
मलार राग गाने लगी, जिससे पानी बरस जाय ओर प्राणपति 
का गमन रुक जाय)--[पूस में वर्षा नहीं होती । इसलिए जब 
संगीत विद्या में निपुण नायिका पानी बरसा देगी तो श्रकाल 
तवृष्ठि के कारण जिसमे यात्रा निषिद्ध हे पति का रुक जाना 
होगा । इस प्रवीण नायिका की चतुरता देखिए | विरह-दुख का 
चरणोन न करके, निष्फल आँसू न बहा करके गाना ही आरणस्म 
कर दिया और अपनी योग्यता से विरह को पास नहां आने 
दिया। | 


अलंकार: पर्यायाक्ति अथवा आक्षेप । 
रहिहें चंचल प्रान ए कहि कोन की अगोट' । 
ललन चलन की चित धरी कल न पलनु की ओट ॥८९॥ 


अथेः--(हे सखी तू ही) कह (प्राणपति के परदेश चले जाने 
पर) ये मेरे चंचल (जो सहज ही चलायमान हे अर्थात्‌ जिनका 


१---सबारु ८ सबेरे, प्रातःकात्ट । 

२--वीन ८ (वीणा) एक बाजा जो सितार से बड़ा उसी तरह का होता 
हे औःर जिसके दोनां ओर बड़े बड़े तू बे होते हैं। 

३--मत्टार 5 एक राग है जिसके विधि-पूवेक गाने वा बजाने से पानी 
बरसने हगता है । यह राग वर्षा ऋतु का, रात्रि के दूसरे पहर का है। 
मलार मेघराग का छुटठा पुत्र माना जाता हे । 

४--अ्रगोट ८ अग्म+ ओट ८ ओट, आड़ । 


( १५३ 92 


स्वभाव ही चलना है) किसकी रुकावट से रहंगे (अर्थात्‌ ये भी 
चले जायेंगे) प्रियतम ने गमन ठाना है (चलना निश्चय किया 
है, आर अभी उनके) पलकों की आड़ में (डनके सामने न रहने 
से मुझे) चैन नहीं (पड़ती) 


अलकारः-- अनुप्रास | वक्रोक्ति । 


अजों न आए सहन रंग बिरह दूबरें गात । 
अबहीं कहा चलाइयति ललन चलन की बात ॥९०॥ 


अथः--हे प्रिययम अभी चलने की बात कया चलाई जाती 
है वा चलाते हो (अर्थात्‌ अभी आप चलने का नाम क्यों लेते है) 
अभी तो (प्रथम) विरह के कारण दुबले भये हुए शरीर में 
स्वाभाविक रंग भी नहीं आया (प्रथम वियाेग का कठोर प्रभाव 
तो अभी मिटा नहीं यह दूसरा केसे सह सकती हूँ)। [ द्वितीय 
चरण का माधुये देखिए--विरह दूबरे गात में सहज रंग का 
आना वरणणन करके कवि ने बड़ा ही कोशल+% दिखिलाया है । ] 





आना जम... कओा अनाज जि -ज->>जजन-बन>+णन०० >> 


“पं० पद्मसिह शर्मा ने इस दोहे का मुकाबला गाथा सप्तशती के 
निम्नलिखित श्लोक से किया है ओर इसी को उच्च स्थान दिया है । 


“अब्वो दुकर आरअ्र पुणो वि तन्ति करेसि गमणस्य । 
श्रज्ज विण होन्ति सरत्टा वेणीय तरझ्जिणो चिउरा” ॥ ३।७३ 


अर्थात्‌ सेस्क्ृत में “अब्बो दुष्करकारक पुनरीत चिंतां करोषि गमनस्य । 
ग्रद्यापि न भवत्रेति सरला वेण्यास्तरड्चिणश्चिकुरा: ॥ 
श्र्थात्‌ श्रभी तो वेणी बांधने से उलभे हुए केश भी सुलम कर सीधे 
नहीं हो पाये । फिर तुम्हें जाने की सकी । 


( १२४ ) 
अलड्गरः--छेकानुप्रास, शआक्तेप । 


चाह भरीं अति रस भरीं बिरह भरीं सब बात । 
कारि संदेसे दुहुनु के चले पोरि' लो जात ॥९१॥ 
अथेः--(प्रेमाधिक्य के कारण दम्पति से वियाोग सहा नहों 
ज्ञाता । यहाँ तक कि पति के परदेश गमन समय) पोर तक जाते 
जाते दोनों के कोटि संदेशे चले (आये और गये)--सब बात 
(दम्पति की इतनी ही देर में, मिलने की) अभिलाषा, अ्रत्यन्त 
प्रेम ओर बिछोह से भर गई । 
अलड्डा रः:--लटानुप्रास । 
म्िलि चलि चलि मिलि मिलि चलत आँगन अथयो भान । 
भये। मुहूरत' भोर को पोरिहिं प्रथम्नु मिलानु ॥९२॥ 
अथेः--(नायक के परदेश चलते समय नायिका से) भेट कर 
के चलते (फिर) चल के भंट करते (ओर फिर भेट करके) चलते 
आँगन (ही) में सूर्यास्त होगया (प्रेमाधिक्य से चलते नहीं बना 
घर के बाहर भी न जा सके, इसलिए) प्रातःकाल के मुहते का 
प्रथम मिलानु (पहला मुकाम, पड़ाव) पौरी (बरोठा, ड्योढी) ही 
मेहुआ। 
अलड्भूगर रः-प्रेमात्युक्ति, अनुप्रास 
कहा भयो जो बीछुरे मे मन तो मन साथ । 
उड़ी जाउ कितहूँ तऊ गुड़ी उड़ाइक हाथ ॥९३॥ 


न... सं > शक ह पा 


१--पौरि ८ बरोठा । 
२--मुहूरत < मुहूतेः ८ एक दिनरात का ३०वा अंश, २ दंड काल, 
समय, वह समय जब कोई शुभ काय किया जाय । 





( १५४ ) 


अथः--(हे प्रिये अथवा प्रियतम ! हम लोग) जो बिल्ुरे 
(अलग अलग हुए) तो क्या हुआ ? मेरा मन (तो) तेरे मन के साथ 
(ही) है (जैसे) पतंग कहीं उड़ जाय तिस पर भी वह उड़ानेवाले 
के हाथ ही में है (अर्थात्‌ प्रेम की डेरी से मेरा मन तेरे मन से 
बँधा है । तू जब चाहे मुझे आकषित करतले ) 


अककछूार--द्शांत 


जब जब वे सुधि कीजिये तब तब सब सुधि जाँहि। 
आँखिनु आँखि लगी रहें आँखें लागति नाँहि ॥९४॥ 


अथेः--जब जब उनकी (नायक वा उसकी श्राखो की, अथवा 
नायिका वा उसकी आंखों की) सुधि की जाती है (अर्थात्‌ जब 
ज़्ब खुधि आती है) तब तब (और) सब सुधि (भूल) जाती हे 
(उनकी) आँखों (ही) से आँखे लगी रहती है। (इसी में) आँख 
नहीं लगती (अर्थांत्‌ नींद नहीं आती) [सामने खड़ी काल्पनिक 
सूृति की आर टकटकी लगी रहती है अथवा मेरे हृदय की आँखे 
उनकी आँखों से लगी रहती हैं और स्वाभाविक नेत्रों के नींद्‌ 
नहों आती | 
अलकारः--यमक, विरोधाभास 
कागद पर लिखत न बनत कहत संदेसु लजात । 
कहिहे सबु तेरों हियो मेरे हिय की बात ॥९५॥ 
अथेः--( हे प्रियतम ! अपनी दशा का वरोन मुझसे ) कागद्‌ 
पर (अश्व, कंप इत्यादि के कारण) लिखते नहीं बनता (ओर किसी 
दूत से प्रेम वा विरह) संदेश कहते (मेरा हृदय) लजाता है (अतः 
में श्रपनी विरह-व्यथा न तो पत्र मे लिख सकती हूँ न किसी से 
कहला सकती हूँ। बस इतना ही लिख देती हूँ कि) मेरे हृदय 


( शरद ) 


की बात सब तेरा ही हृदय कह देगा (क्योकि एक तो मेरा हृदय 
तुम्हारे ही पास है | दूसरे तुम अपनी ही व्यथा से मेरी व्यथा 
का भी अनुमान कर लेना ) । 
अलड्ग रः--प्रेसात्युक्ति 
तर अआुरसी ऊपर गरी कज्जल जल छिरकाइ । 
पिय पाती बिन हीं लिखी बाँची विरह बलाइ ॥९६॥ 


अथेः--नीचे की ओर कुछ कुछ जली (मरुरूसी) हुई (विरह- 
ताप से अथवा कंप इत्यादि के कारण हाथ से छूट कर दीया 
इत्यादि पर पड़ जाने से आर) ऊपर की ओर कज्लयुत जल से 
छिरकी गली हुई (गरी) चिट्ठी मे पति ने बिना लिखे ही विरह- 
व्यथा बाँच ली (इन चिह्नों के देखकर सममभ गया दि; वियाग ने 
प्राणप्यारी को कितना सताया है) [बिना लिखी पाती भेज देना 
अथचा विरह-व्यथा न लिखने पर भी पति का समभ जाना प्रेम 
तथा विरह का आधिक्य सूचित करता है। एक ओर दोहे में 
कहा है-- 

“विरह विकल बिनही लिखी पाती दई पठाय | 

आक विहीनीयें सुचित सने बाँचत जाय ।” ] 

अलड्भा रः--अनुमान, विभावना (लिखना कारण के बिना 
दी बाँचना काये हो जाना) 


कर ले चूमि चढ़ाइ सिर# उर लगाइ श्ुज भेटि । 
लहि पाती पिय की लखति' बाँचति धरति समेटि ॥९७॥ 


#सेनापति भी लिखते हैं “माथे ले चढ़ाई दोऊ दगनि लगाई चूमि 
छाती छूपटाय राखी पाती प्रान-पति की”? । 
१----पा० तिया । 


( १२७ 9) 


अथेः--(प्रोषितपतिका नायिका) प्रियतम की चिट्ठी पाकर 
(उसके) हाथ में लेकर, (प्रेम के मारे) चूम कर ( आदर के 
साथ) सिर चढ़ा कर, (विरहाप्नि से संतप्त छाती के शीतल 
करने के लिए प्रेम-पूवेक) छाती से छगा कर (ओर) भुजाओं 
से भेंट कर (उसे) देखती, बाँचती और चपत कर धरती है । 
[पाती के छाती से लगाने के संबंध में ब्रिहारीलाल लिखते हैः-- 


““#ग राती राते हिये प्रीतम लिखी वनाय। 
पाती काती विरह की छाती रही लूगाय ।'--- 


ताष कवि ने लिखा हे-- 


“कहे कवि तोष जिय जानि दुख काती ताते, 
छाती की तबीज पिय पाती के किये रहे । 

नेक न पत्याती दिन राती इस भाँती प्यारी, 
विरह अपाती ताके कातीसी लिये रहे” ॥ ] 


अलड्ारः--कारक दीपक 


वाम बाँह# फरकति मिलें जो हरि जीवनमूरि । 
तो तोहीं सों भेटिहों राखि दाहिनी दूरि ॥९८॥ 


अर्थे:--(हे मेरी) बाई भजा (तू जो) फरकती है (और प्राण- 
पति का शुभागमन सूचित करती है ते में शप्रतिशञा करती हैँ 
कि) यदि प्राणाधार श्रीकृष्ण (आ) मिले तो में दाहिनी बाँह के 
दूर हटा कर तुभी से उनको भेट्र गी । 


“#आरया सप्तशती में भी लिखा है ।-- 
“प्रणमति पश्यति चुम्बति संश्ल्ष्यति पुलकमुकुलितेरज्ञः । 
प्रियसड्शसाय स्फुरितां वियोगिनी वामबाहुलताम्‌” 


( शैश८ )2 
अलड़ुगरः--सभावना 
रहे बरोठे% में मिलत पिउ प्राननु के इसु' । 
आवत आवत की भई बिधि की घरीर घरी सु* ॥९९%॥ 
अथेः--(परदेश से आये हुए) प्राणेश्वर प्रियतम बरोठे में 
(कुछ समय तक मित्रो वा गुरुजनों से ) मिलते रहे ( जिससे 
नायिका से भट होने में विलम्ब होगया। बरोठे में से घर में ) 
आते आते की घड़ी (जो प्रतीक्षा में बीती ) सो घरी ब्रह्मा की घरी 
होगई । [प्रेमी से मिलने की प्रतीक्षा में घड़ियाँ और फासिले 
का हिसाब ही और कुछ हो जाता है | फासिला पर लिखते हैंः-- 
“जद्पि तेज रौहाल वल पलकों लगी न घार। 
तडउ ग्वेंड़ी घर का भयो पंड़ो कोस हजार ॥”” 
इतनी प्रतीक्षा का तत्काल प्राप्त फल कितना मधुर ओर 
सुखद है उसके भी सुन लीजिए--- 
“मसलिन देह वेइ बसन मलिन विरह के रूप । 
पिय आगम औरे चढ़ी श्रानन ओप अनूप ॥” ] 





“देव दग दोऊ दोरि जात द्वार देहरी ढों, केहरी सी सांसें खरी 
स्त॒रकि खरकि उठ? देव 
१--एकवचन 'इसु”? बहुवचन “रहे मिलठ्त” क्रिया के साथ ठीक नहीं 
बैठता । रल्लाकरजी की राय कि पहला पद “रहयौ बरोडे मैं मिछुतु पिड 
आननु को ईसु” होता ते बहुत अच्छा होता ठीक जान पड़ती है। ईसु- 
ईश । 
२--विधि ( ब्रह्मा ) की घड़ी बहुत ही बड़ी होती है । ब्रह्मा का एक 
दिन-रात + एक कल्प 5 ८६४००००००० वर्ष (वांगाला भाषार अभिधान) 


३--सु” शब्द सो? का रूघुरूप है । 


( १२६ ) 


अलड्भा| र:--वाचकधमे लुघोषमा (घरी की विधि की घरी से, 
वाचक--समान , धमे--बड़ी वा लम्बी, लुप्त) । 


जद्पि संदर सुघर' पुनि सगना दीपक देह । 
तऊ प्रकासु करे तितो भरिये जिते सनेह ॥१००॥ 


अथः--यद्यपि दीपक-रूपी शरीर सॉंदयेबान, अच्छा बना 
हुआ और गुणयक्त हे (शुभगुणसंपन्न, बत्ती सहित) तो भी 
(यह) उतना ही प्रकाश करता है जितना सरनेह (प्रेम, तेल) भरा 
जाय--स्नेह सुन्दर शगीर के लिए उतना ही आवश्यक हे 
जितना दिया के लिए तेल । प्रकाश अर्थात्‌ वास्तविक शोभा 
उसी से है ] 

+ अलड्ार:--रूपक, श्लेष । 
लाल सलोने अरू रहे अति सनेह सों पागि । 


तनक कचाई देत दुख सूरन लों मुंह लागि ॥१०१॥॥ 
अथः--हे छाल आप सुन्दर (भी है) और प्रेम में (भी) पगे 
है (श्रति प्रेमी हैं) (तथापि) थोड़ी सी कचाई भी (कपट इत्यादि) 
(वैसे ही) दुख देती हे जैसे सूरन (की कचाई) मुँह में लगकर 
(काटती है )। 
अलड्ा र:--पूर्णो पमा 
सकत न तुब ताते बचन मोरस को रसु खाह। 
खिन खिन ओटे खीर लों खरों सवादिलु होइ ॥१०२॥ 
अथः- (हे प्यारी) तेरे गरम (क्रद्ध) बचन मेरे प्रेम के रस 
की (प्रेमानद के स्वाद का) नष्ट नहीं कर सकते । (यह मेरा प्रेम 


१---सुघर ८ सुघड़ ( ८ सुगढ़), अच्छा गढ़ा हुआ या बना हुआ । 
२--सगुन ८ गुन (_ > गुण या डोरा, बत्ती ) सहित । 
€्‌ 


( १३० ) 


रस) क्षीर (दूध) की तरह क्षण क्षण (तेरे गरम घचनों से) औरे 
जाने से अधिक स्वादिष्ट होता हे । 
अलड्रारः--पूर्णो पमा 
करतु जातु जेती कटनि बढ़ि रस'-सरिता सोतु । 
आलबाल  एउर प्रेम तरू तिती तितो दृढ़ हातु ॥१०३॥ 
अथः--रस-रूपी नदी की धारा बढ़ कर जितना कटाघ 

करती जाती हे हृदय-रूपी थाले में (लगा हुआ) प्रेम का वृक्त 
उतना द्वी उतना (ओर) दृढ़ होता है [ स्वाभाथिक नदियों की 
धारा के कटाव से तट पर के वृत्त ढहने लगते है । किन्तु इस 


नदी की धारा बढ़कर जितना ही हृदय में घाव करती हे अर्थांत्‌ 
देखने वा मिलने इत्यादि की लालसा बढ़कर जितता ही दुख 


देती है उतना ही प्रेम दृढ़ होता जाता हे ] 
अलड़ारः--रूपक । 


प्रस सुमिल' चित तुरंग की करि करि अमित उठान। 
गेइ* निबाहें जीतिये खेलि प्रेम चोगान' ॥१०४॥ 
१--रस॒ ८ प्रीति, #ंगाररस, देखने वा मित्टने इत्यादि की काली । 


२--आश्रालबाल > थाल्ा । 
३--सुमिल > प्रेमी अथवा गोल में मिलकर चलनेवाल्टा । 


४--गोह ८ छिपाकर श्रथवा गेंद । 

४--चोगानः---श्रैंगरेज़ी खेल पोलछो (20॥0) के सदश एक खेल जो 
धोड़ों पर चढ़ के खेला जाता है । प्राचीन समय में भारत के राजा छोग 
बहुधा खेला करते थे। रामचंद्रिका में केशवदास ने इस खेल का बहुत 
अच्छा वर्णन दिया है । श्रकबर बादशाह भी इस खेल का बहुत खेलता था। 


( १३१ ) 


अथ्थे:--प्रेम-रूपी चोंगान खेल में सरख (रखयुक्त, प्रेमी) 
सुमिल हृदय-रूपी (सरस > पुष्ठट, सधा हुआ) घोड़े की अनंत उठान 
(उसंग, कावे, धावे) कर कर के छिपा कर निबाहने से (अथवा ) 
गंद के निर्दिष्ट सीमा तक पहुँचाने से जीत होती है। [प्रेम के गुप्त 
रीति से हृदय की उर्ंगां-दारा अत तक निवाह करने से सफ- 
लता होती हे । | 
अलड़ुग रः--रूपक, श्लेष । 
गिरि ते ऊँचे रसिक' मन बड़े जहाँ हजारु । 
वहे सदा पस॒ नरन्‌ को प्रेम पयोधि' पगारुः ॥१०५॥ 
अथेः--वही प्रम-समुद्र जिसमे पवेत से भी ऊँचे रसिकों 
के मन हज़ाग़ो ड्ब गये पशुवत्‌ (अज्ञान, पशुवृत्तिधारी, अरसिक) 
मनुष्यों के पगारु (मात्र) हे [रसिक जन प्रेमसंधु में पड़ कर 
फिर निकल नहीं सकते कितु साधारण अज्ञानी लेग प्रेम की 
महिमा समभ ही नहीं सकते । दुस्तर सागर का ये लोग गापद 
ही समभते हैं। ] 
अलड्भूा रः--रूपक, अनुप्रास 
क्यों बसिये क्‍यों निबहिये नीति नेहपुर नाँहि। 
लगालगी लोइन करे नाहक मन बँधि जाँहि ॥१०६॥ 


१---रसिक ८ जो रस का स्वाद समझे, ग्रमौ, भगवत्‌ भजन में लीन 
इत्यादि । 
२--पयोधि ८ पय अर्थात्‌ जल धारण करनेवाला, समुद्र ( वा मेघ ) 
३--पगारु ८ पंकयुक्त क्षद्र जलाशय ८ पंकागार से ); पैर से चलकर 
पार करने योग्य पानी वा नदी । 
::“उरमत दृग बच्चि जात मन कहो कोन यह रीति । 
प्रमनगर में श्राइक देखी बड़ी अनीति?? ॥ .. रतनहज़ार४ 


( शर३२ ) 


अथेः--प्रमनगर में केसे बसा जाय (ओर) केसे निबाह हो 
(क्योंकि) वहाँ नीति नहीं हे । (अर्थात्‌ वहाँ का शासन अनीति- 
पूण है । देखिए) ऊूगा लगी (तो) आँखे करे (और) निरफ्राध 
बंध जाते है मन (आ्ँखों-द्वारया देखादेखी होती हे ओर हृदय 
अनुरक्त हो जाता है। माना लड़नेवाले, लगालगी करनेवाले 
अपराधी तो नेत्र ठहरे ओर बँध कर दंड पानेवाले वेचारे निर्दोष 
मन हुए) [यहीं तक नहीं--अपराध नेत्र कर, बंध मन ओर बीते 
शरीर पर । इससे बढ़कर अनीति क्‍या होगी ? केसी विलक्तण 
रीति है ! 


(५ | इक र्‌ (्‌ ४. 
हाँ हिय रहति छुई छुई नई ज्ुगुति जग जाय, 
आँखिन आँखि लगे खरी देह दूबरी होय ।”] 
अलड्रा रः--असंगति (प्रथम', लगाऊलगी और बंधिजाँहि 
श्लष्ट है । 
हरि छवि जल जब ते परे, तब ते छिन बिछुरे न । 
भरत, हरत, बड़त तरत रहत घरी' लॉ नेन ॥१०७॥ 
गथेः--(उस नायिका के अथवा मेरे ) नेत्र जब से श्रीकृष्ण 
के छुबि-रूपी जल में पड़े, तब से च्ण-मात्र भी (उससे) अलग 
नहीं होते; घरी (वा रहेट घरी) की तरह भरते, ढरते, बूड़ते 
उतराते रहते है [कभी तो नेत्र पानी से भर जाते है माना घरी 


जल में डबी हे; आर कभी पानी बहाने लगते हैं माना घरी 
पानी निकलने से तैर रही है | ] 


१--धरी - समय-प्रदर्शंक जल्यन्न्न की कटोरी । वह सदा नांद के जत्ल 
ही मे रक्‍्खी रहती है । 


( १३३ 9) 


अलकड्षारः:--स मुच्चयोपमा, अलुप्रास 
लई सांह सी सनन की तजि मुरली धुनि आन । 
किए रहति नित राति दिन कानन लागे कान ॥१०८॥ 


अथेः--(वह नायिका कृष्ण की बाँसुरी सनकर ऐसी अनुरक्त 
होगई है कि) मुरत्ती की ध्यनि छोड़कर अन्य ध्वनि (और केई 
बात, सखियो की हसी-दिल्लगी अथवा शिक्ता) सुनने की शपथ 
सी (खा) ली है | (ओर) रात दिन हमेशा वन की ओर (वृन्दावन 
जिधर से मुरली-ध्वनि आती है) कान छगाये रहती हे । 

अलड्भग र:--गम्योत्प्रेच्चा (बन की ओर कान लगाये हे माने 
अन्य ध्वनि सुनने की साॉँह सी कर ली हो। मानों ग़ुप्त)। अनुप्रास 
उत तें इत इत ते' उतहिं छिनक न कहूँ ठहराति । 
जक' नपरति चकरी * भई फिरि आवति फिरि जाति ॥१०९॥ 

अथेः--(अनुरक्त नायिका की ऐसी दशा हेो| गई हे कि वह) 
इधर से उधर, उधर से इधर (फिरती हे ओर) क्षण-मात्र भी 
कहां ठहरती नहीं । (ड्से) चेन (ही) नहीं पड़ती, चकरी की 
भाँति फिरि फिरि आती जाती है। 

अलड्डार:--रूपक 
हयाँ तें हवाँ हवाँ ते इहाँ नेको धरति न धीर । 
निसि दिन डाढ़ी' सं! फिरति बाढ़ी गाढ़ी पीर ॥११०॥ 

१--जक 5 कल, चेन, दे० दो० सं० २४ 

२--चकरी, जिसमें आटा इत्यादि पीसते हैं । वह बराबर चक्कर ही 
लगाया करती हे । 

३--डाढ़ी, & जलाई हुईं, दाही “--श्रवध में डाढ़ा शब्द अश्नि के अर्थ 
में प्रयाग होता है । पूरब में भी इस शब्द का प्रयाग हे । पेट में डाढ़ा 


( रै३े४ ) 


अथेः--(अनुरक्त नायिका प्रेम की) बढ़ी हुई गाढ़ी पीड़ा से 
डाढ़ी सी यहाँ से वहाँ चहाँ से यहाँ, रात दिन घूमती है तनिक 
भी धीरज नहीं धारण करती । [फाग्सी के प्रसिद्ध कवि फज़ी ने 
लिखा है कि प्रेम फज्ञी से संतोष, बुद्धि आर चेतनता ले गया । 
अ 8 20 न 2 आज जो ओम आम कक 
अलड़ूगरः--पूर्णा पमा, अनुप्रास । 


पिय के ध्यान गही गहों रही वहाँ दे नारि । 
आप आप हीं आरसी लखि रोकति रिभवारि॥ १११॥ 


अथः-- अनुरक्त नायिका) प्रियतम के ध्यान से ग्रस्त होकर 
(डसमे निमस्न होकर) वही (नायक ही) हो रही है। (यह) 
रिकवारि (जो रीभने की योग्यता रखती हे) अपने आप ही 
दपेण (में अपना मनाहर रूप ) देखकर रीभती (९ माहित वा 
प्रसन्न होती हैं) है । [नायिका का नायक सदश हो जाना तथा 
अपने ही को प्रतिविंबित देखकर रीभना अन्य स्थान पर भी 
वशित है । ] 
फू कना, ८ पेट में अग्नि फूंकना, बेचेनी हाना, जिसके कारण आदमी धीर से 
नहीं रह सकता; डाढ़ना क्रिया रूप में पूरब में प्रयोग होता है । “व्यथ काहे 
डाढ़ते हो! > क्‍यों जताते हो, दुख देते हो वा ब्ेचन करते हो । 

यदि ढाढ़ी पाठ रख तो ढाढ़ी एक जाति विशेष का कहते हैं जो 
इधर-उधर घूमा करती है। पहला पाठ और अथ अधिक श्रच्छा सालूम 
होता है । 


#प्रसिद्ध है कि भृड्डी ग्रम्त कीट भी भृ 'गी ही हो जाता है । 


“कान्ह मयी वृषभानुखुता भई”” देव 


( १३५ ) 
अलड़ग र:--सामान्य (एक रूप हो जाना) 
गड़ी उड़ी लखि लाल की अगना' अगना माँह । 
वोरी लो देरी फिरति छुबत छबीली छाँह ॥११२॥ 
अथेः--(प्रेमाधिक्य देखिए, वह) छुबीली अगना (सखुन्दरी 

नायिका) प्रियतम का पतंग उड़ते अंगने मे देखकर (पतड्ढ की 
छाया पड़ते देखकर) पागल सी परछाहीं छूती हुई दौड़ती फिरती 
है (प्रिययम के पतक्ञ की छाया भी ऐसी प्यारी हे अथवा 
इलना अनुराग उत्पन्न करा सकती है) 

अलड्गरः--यमक, पूर्णापमा, अनुप्रास । 

छुट न लाज न लालचो पशे लखि नेहर गेह । 

सटपटात लाचन खरे भरे सकेाच सनेह ॥११३॥ 

अथेः--(अपने प्राण) पति को नहर (मैके) के घर में देख कर 
(नायिका की ऐसी दशा है| रही है कि) न ता (नहर मे रहने के 
कारण) लज़्ना (ही) छुटती है (आर) न (प्रेमाधिक्य के कारण 
प्रियतम केा देखने का) लालच ही--(शअ्तः इसी दुबिधा में पड़े हुए 
उसके) नेत्र (एक ओर) संकेाच (दूसरी ओर) स्नेह से पूर्ण 
अत्यत छुटपटा रहे हैं (कि क्‍या कर देखे अथवा दृष्टि नीची 
करल) । 
अलंकारः--पयोय और अनुप्रास । 
इन दुखिया अंखियानु# को सुखु सिरज्ये।ई नांहि। 
देखे बने न देखते अनदेखें अकुलांहि ।|११४॥ 


१--अंगना > ख्री, सुन्दर अंग वा शरीरवाली स्त्री ( न, प्रशंसार्थ) 
#““वा जगबंचक देखे बिना दुखिया अंखियान न रज्ुक चन री”! 





देव 


( १३४६ ) 


अथेः--(हे सरत्री,, इन दुखिया (पीड़ित, बेचारी) आँखों के 
लिए सुख बनाया ही नहीं गया हे (देखो-प्रियतम के सामने होने 
पर) देखने पर (इनसे) देखते नहीं बनता (और उनसे अलग 
रहने पर) न देखने पर व्याकुल होती हैं (अतः दोनों दशाओं में 
लज्ञा अथवा स्नेह के मारे ये नेत्र आनन्द लाभ नहीं कर सकते) 
[प्रेम का प्रभाव आँखों पर सुनिए-- 


“नेह न नैननि के कछू उपजी बड़ी बलाय, 
नीर भरे नित प्रति रह तऊ न प्यास ब॒राय ।” 
लज्जावश हाकर कुछ न बोलने अथवा न देखने का बिहारी 
ने अच्छा वन किया हे--कुछ न कहने का हाल खुनिए--.. 
“दे।ऊ चाहभरे कछू चाहत कहे कहें न । " 
नहिं जाचक स॒नि सूम लॉ बाहर निकसत बेन” ॥ 


पाठकों का याद्‌ होगा कि तुलसीदास ने नेत्रों में छाये हुए 
जल की उपमा सूम के धन से कैसी श्रच्छी दी हे-- 


“लेाचन जल रह लेन काना । जैसे परम ऊपण कर सोना” | 

अलंकार :--काव्यलिंग (सुख नहीं हे इसका समथेन 
उत्तराद्ध से है) । 

दुचिते चित हलति न चलति हंसति न क्रुकति विचारि । 

लखत. चित्र पिउ लखि चिते रही चित्र लों नारि ॥११५॥ 

%“देखि न परति देव देखिये की परी बानि, 
देखि देखि दूनी दिववसाध उपजति हे?” 
“भरभराय देखे बिना देखे पल न अघाय?! रतनहजारा 








१---पा० लिखत 


( १३७ 9) 


अथेः--(नायिका) प्राणपति का (किसी स्त्री का) चित्र देखते 
वा (लिखत) लिखते (बनाते) देखकर दुबिधा में पड़ी हुई (बड़े 
ध्यान से, टकटकी लगाये) चित्र सरीखे (होकर) देख रही हे--न 
चलती है न हिलती हे (ताकि उनके उसका आना मालूम न हे!) 
न हँसती है (क्योंकि उसे निश्चय नहीं हे कि वह चित्र उसी का 
हे--जससे पति के इस प्रेम पर श्रानंदित होती) न क्रद्ध होती हे 
(क्योंकि यह भी निश्चय नहीं हे कि वह चित्र किसी अन्य ही स्त्री 
का हे) 


अलबद्भग र:--पूर्णां पमा, वस्तृत्प्रेज्ञा (नारि चित्र प्रतीत होती 
हे--उक्तविषय, नारि) 


कहत सवे कबि कमल से मे। मत नेन पखानु' । 

नतरू क कत इन बिय” लगत उपजतु बिरह कृसानु ॥११६॥ 
._ अथः--(हे सखी, सखा, वा मन ! नेत्र के) सब कवि कहते 
हैं कि कमल सदश होते हैं (किन्तु) सा समभ मे ते आँख पत्थर 
हैं नहीं तो (यदि यह पत्थर नहीं है तो फिर) इनमें दूसरे (नेत्रों) 
के लगने से विरह-रूपी-अग्नि क्‍यों उत्पन्न होती हे (अतणच ये 
सखदाई कामल कमल नहीं है बरन दुखदाई कठोर पाषाण है 
जिनके टकराने से विरहाप्नि निकलती है ) 


१- -पखानु ८ पाषाण, पत्थर, “इंट पान”! बहुधा सुनने में 
आता है । 
२--बिय ८ दो, दूसरा (द्वि), अंगरज़ी में भी |) (बा३) दो के अर्थ 


में प्रयुक्त है । 


( रैइ८ ) 
अलक्कार:--अपह ति (हेतु उत्तराद्ध में दिया है) 


तच्यों आँच अब विरह की रो प्रेम रस भीजि । 
नेननु के मग जलु बहें हिये। पसीजि पसीजि ॥१ १७॥ 
अथेः--/विरहिणी नायिका का) हृदय जो पहले प्रेम के रस 

से भीगा रहा अब (वह) विरह की आंच से तप कर या सतप्त हा 
के पसीज पसीज कर आँखों की राह से (उसे से) जल बहता है 
[भीगी हुई वबस्त के तपाकर उसमे से अर निकाला जाता है-- 
इसी प्रकार विग्ह से तपाये हुण हृदय से नेत्रों की नली द्वारा 
अक निकलता हे] 


अलड्भलारः--समासोक्ति | 
स्पाम सुरति करि राधिका तकति तरनिजा' तीरू ! 
अपुवनु करति तरॉस को खिनकु खराहा' नीरू ॥११८॥ 
अथेः--(विरहाझि से संतप्त) राधिका यमुना का तट देखती 
हुईं क्ष्ण की याद करके (अपने खारे, गर्म) आँसओं से (नदी की) 


निचली तह का या किनारे का पानी थोड़ी देर के लिए खारा या 
खालता सा बना देती हैं । 


१-“तरनिजा > सूय से उत्पन्न कन्या ८ यमुना । 

२--तरींस, तर >नीचा, तरस ८ निचका भाग, नंचे की तह, 
किनारा, तट । 

३->खरीोंही - खारा, यदि खोंरोहैं। रक्‍्खा जाय तो अ्रच्छा होगा 
ओर अर्थ होगा खालता सा । 


( २६ ) 


अलड्कडार:--उल्लास (आँसओं की गर्मी से पानी का गर्म हे 
जाना), अत्युक्ति, स्मरण | 
लाल तुम्हारे बिरह की अगनि अनूप अपार । 
सरसे' बरसे नीर हैं कर' हैँ मिट न भार ॥११९॥ 
अथे:--हे प्रियतम तुम्हारे वियाोग की अप्नि अनुपम (अदभुत 
ओर) अपार (बहुत ही अधिक) हे--(इसकी यह दशा है कि 
साधारण अग्नि के असटश) जल वरसने से भी (सदा रोते रहने 
से भी इसकी) ज्वाला बढ़ती जाती है (ओर ग्रीष्म के) ताप से भी 
नहीं मिटती | [पानी बरसने से ज्वाला कम्म होती है । किन्तु विर- 
हाझि बढ़ती ही जाती हे । तपाने वा संकने से जले हुए अ्रग पर 
ज्वाला कप प्रभाव कम हो जाता है अर्थात्‌ जलन घट जाती है किन्तु 
ग्रीप्म से सके जाने पर भी (यदि वसंत अथवा अगहन इत्यादि 
हाता ता न जाने क्‍या दशा होती) विर्ह-जलन नहीं मिटती ] 
अलड्ा र:--विभावना (तीसरी--प्रतिबंध वर्षा तथा ताप 
होते हुए भी ज्वाला बढ़ना), विशेषोक्ति, अनुभास 
बिरह जरी लखि जीगननु क्यो न ठहि' के बार । 
अरो आउ भजि भीतरों वरसत आजु अंगार ॥१२०॥ 


१--सरसे - बढ़ती है । 

२--भर ८ ताप, इस शब्द का स्वयं बिहारी ने तीन अर्थों में प्रयाग 
किया है (क) पावक की छपट--“पावक कर सी रमकि के” (ख) मेंह की 
लड़ी “मर बरसेंहें मेह--” दाने “पावक मर ते मेह रर दाहक दुसह 
विसेखि””? (ग) विरह का ताप “नेंक न कुरसी विरह मर”! 

३--भार ८ ज्वान्टा, जलन । 

४--ड॒ह कर > पीड़ित हाकर, डाहना बोल चाह में प्रयुक्त भी हे । 

पा० वहि 


( १४० ) 


अथेः--(उस) बिलेह से जली हुई (नायिका) ने ज़ुगनुओो के 
(आग की घिनगारी सदश उड़ते हुए देखकर) पीड़ित हो के 
कितनी बार नहीं कहा कि अरे भीतर आओ आज (बाहर वर्षा में) 
ऑगार बरस रहा है। (यह वर्षाकाल के विरह का वरणन है । 
बरसात में विरहाप्नि इतनी प्रज्वलित हे कि नायिका के 
जहाँ तहाँ अंगार ही का भ्रम हे रहा हे। ) 


अलड़ारः--पभ्रस 


४ 


आड़े दे आले वसन जाड़े हूँ की राति । 
साहसु कके सनेह बस सखी से ढिग जाति ॥१२१॥ 
अथः--(विरह से जलती हुई नायिका से ऐसी आग निकल 
रही हे कि) जाड़े की रात्रि में भी भीगे कपड़े की आड़ देकर (और 
उस पर भी) साहस कर करके सब सखियाँ स्नेहवश उसके 
पास जाती हैं [ऐसी दशा में आस पास लोगों का रहना असंभवसा 
हो गया होगा--कवि ने कहा भी है-- 
“सीरे जतनिन सिसिर ऋतु सहि विशहिनि तनु ताप। 
बसिबे के ग्रीषम दिननु परो परोसिन पाप ॥”!] 


अत्युक्ति 





अलड़ारः 
सुनत पथिक मुंह माह निसि चलति लुवे उहि गाम । 
विनु बे बिनुहीं कहें जियति बिचारी वाम ॥१२२॥ 
अथः--(विरहिणी नायिका के पति ने अपने गाँव की आर 
से आते हुए) पथिक के मुँह से (यह) सनकर (कि) उस गाँच 


१--माह 5 माघ का महीना--मध्य जाड़े का महीना । 
२--वाम ऊ वामा ८ पत्नी, नायिका । 


( १७४१ ) 


में मध्य जाड़े की राजि में ल॒ुवे चलती है बिना (अपनी स्त्री का 
समाचार पूछे ही (अथवा बिना उस पथिक के कहे ही विचार 
लिया (अनुमान कर लिया) कि (अभी) नायिका जी रही है 
(क्योंकि विरह से जलती उसी स्त्री ने सारा वायु-+डल सतप्त 
कर दिया होगा जिससे माघ में भी लू चलती हें) 
अलड्भारः:--अनुमान । 
ओंधाई सोसी सुलखि विरह बरनि बिललात । 
बिच हीं सृखि गुलाब% गो छीटो छुईं न गात ॥१२३॥ 
अथ्थः--(उस नायिका का) बिरह की जलन से बिलपती देख 
कर) अप्लनि शांत करने के लिए. हमने गुलाब की भरी) सीसी 
(उसके ऊपर एक ही साथ) आँधाई (परन्तु) वह (सारा) 
गुलाब (नायिका के विरह की गर्मी से) बीच ही में सूख गया 
(आर एक) छींटा भी (उसके) शरीर से न छुआ (इतनी 
आग उसके शरीर से निकल रही थी कि पूरी की पूरी सीसी 
भाष बन के उड़ गईं) [विरह की अश्लि का प्रभाव बिहारी ने बहुत 
ही अच्छा दर्शाया है । 
इतनी विरहात्युक्ति बहुत ही प्रशंसनीय हैे--एक ओर दोहे 
लिखते हें-- 
“में ले दया लया सकर छुव॒त छुनकि ' गो नीर | 
लाल तिहारो अरगजा" उर ह छग्यो अबीर ॥”! ] 





हल“ ““विरह आंच नहि सहि सकी सखी भई बेताव, 

चनकि गईं सीसी गया छिरकत छुनकि गुल्शाब” श्र गार सतसई 

१--छुनकि--छुन छुन करके (जेसे जलते हुए तथे पर पानी का 
छींटा दिया जाय), भाष बन के उड़ कर । 

२--अ्रगजा---चंदुन, कपूर , कस्तूरी इत्यादि का ठंडा लप । 


(५ २४२ 9) 
अलऊक्भार:--अत्युक्ति । 


कहा कहों वाकी दसा हरि प्राननु के इस । 
बिरह ज्वाल जरिबो लखें मरिबा भई असीस% ॥१२४॥ 


अथथ:--हे कृष्ण प्राणेश (प्राणों के स्वामी ! उसके प्राण की 
रक्ता कीजिए, में) उसकी दशा क्या कहूँ (उसका) विरह की 
ज्वाला से जलती देखकर (उसका) सरना आशीवांद हे। गया है । 
(यदि किसी से कहा जाय कि तू मर जा तो यह बड़ा भारी शाप 
होगा किन्तु वियाोग में जलती नायिका से कहना कि तू मर जा 
अर्थात्‌ इश्वर से मनाना कि वह मर जाय उसके लिए आशीर्वाद 
है। तात्पय यह कि सखियाँ समभती हैं कि वह म्॒त्यु कष्ट से भी 
अधिक कष्ट इस समय सह रही हे--पाठकों के स्मरण रहे 
कि बिहारी इस विरहिणी के मरने नहीं देगे--उन्होंने विरह 


इस पर मिश्रबंधुओं का कहना हे--““मरणावस्था के कथन में 
रसाभास समझ कर बहुतेरे कवि मूच्छां ही का वर्णन कर देते हैं... 
परन्तु बिहारी ने मरण का भी वर्णन कर दिया”?--ग्रह पढ़ते हुए 
भी सादर निवेदन किया जा सकता है कि “मरना आशीवांद होगया है” 
से मरना ही नहीं साबित हो गया। आशीवांद ऐसे वचन को कहते हैं 
जो दुख निवारण करे । यहाँ पर कवि का यह तात्पय ज्ञात होता है 
कि नायिका की इस दशा में मरना? शब्द दुख निवारण है श्रर्थात्‌ 
यदि कोई इस शब्द का प्रयाग करे अथवा ईश्वर से इसकी प्रार्थना करे 
तो उस नायिका के लिए यह आशीवांद है--क्योंकि यदि वह 
मर जायगी तो विरह-दुख से बच जायगी--मरना एक शआ्राशीवेंचन 
होगया न कि एक शुभ-काय समाप्त । पाठक स्वयं समझे कि जो बिहारी 
रत्यु को भी भयभीत कराना चाहते हैं (आगे का दोहा) वह भला नायिका 
का मरने केसे देंगे । 


( ४३ 2 
की ज्याला इतनी बढ़ा दी हे कि मृत्यु भी पास आने से डर 
आयगी । आगे का दोहा देखिए--- | 
अलंकारः- लेश, 


नित संसो' हंसो# बचतु मना' सु इहि अलुमानु । 
बिरह-अगिनि लपटनु सकतु कपटि न मीचु सचानु ॥१२७॥ 

अथेः--रोज़ ( उस विग्हिणी का ) श्वासा-रूपी हंस ( मरने 
से ) बच जाता हे--सा यह अनुमान मानों (अर्थात हे नायक 
इसका यह कारण समझा ले कि ) विश्हानल की लपरटों (की 
करालता के कारण ) से म्ृत्युरूपी सचान ८ बाज़ की तरह का 
पक्ती विशेष) ऋषट नहीं सकता | ओर नायिका का प्राण-हंस बच 
जाता हे। 


१--संसो-श्वासा का विक्रृत रूप संसो का अर्थ संदेह का भी हो सकता 
हे (संशय)--तब अथे यों होगाः--नित्य संदेह रहता है कि आज बचेगी 


#£ हँस से प्राण की उपमा देना हिन्दी कवियों की साधारण बात है--- 
भक्त वा योगी प्राण का हंस भी कहते हैं (जा शरीर-रूपी पिजड़े में 
बंद है ) “कहत कबीर बसा है हंसा आवागमन मिटावे” कबीर 

२--मनो>मानेा, मान त्गो, समझेा--“मनहुँ, पाठ रहने पर “मन 
में', ऐसा अर्थ हो सकता हे---अथात “उसे नित्य बचते देखकर मन में यह 
अनुमान हे--! 

। “चंदन कीच चढ़ाय हूँ बीच परे नहि' रांच, 

मीच नगीच न आसके लहि विरह्दानट आँच-- श्टंगारसतसई।, 


( १४४ ) 
अलंकारः--रूपक 'परंपरित” श्लेष । 
बिरह सुखाई देह नेह कियो अति टहटहों । 
जेसे बरसे मेह जरे जवासा' जो? जमे ॥१२६॥ 
अथेः--विरह ने ( उस विरहिणी नायिका का) शरीर सुखा 
डाला, ( परन्तु उसका ) स्नेह अत्यंत हरा भरा (डहडहा) कर 
दिया जैसे वर्षा हाने से ज़वासा जल जाता हे (परंतु ) जा 


जमता है। 
अलंकार: 





प्रतिवस्तृपमा । अनुप्रास 
देखत बुरे कपूर ज्यों उपे*" जाइ जिन लाल । 
छिन छिन जाति परी खरी छीन छबवीली बाल ॥१२७॥ 


हक के गियर कि ; 

१---जवासा--घास विशेष जो वर्षा होने से जल जाती हे--तुछसी- 
दास ने लिखा भी हैं कि वर्षाकाट में “अके जवास पात बिनु भयऊ” । 

२---जा, इस शब्द के कई अथ हो सकते हैं (१) जड़, (जवासा ऊपर 
से तो सूख जाता है परंतु उसकी जड़ जमती हे) किंतु यह अथ ठीक नहीं 
जान पड़ता क्योंकि जड़ ओर पत्त एक ही पौधे के हुए, शरीर ओर स्नेह 
दो भिन्न चीज़ें हैं (२) जवा, जिसका आटा होता हे । किंतु जवा वर्षाकाल 
के बाद होता हे---ओर जवासा आपाढ़ ही के पानी में सूख जाता है । 
(३) जवाकुसुम, जपाकुसुम, गुड़हर, यह आपाढ़ ही में अधिक फूलता 
हे ओर नये पौधे भी जमते हें---अतः यही अर्थ सबसे अधिक अच्छा 
जान पड़ता हे । 

३--चबुरे > बुरा ( उरा, ओरा ) कर, जैसे बोलते हैं कुल रुपया ओरा 
गया”? अथांत्‌ धीरे धीरे एक एक करके सब समाप्त होगया । इसी प्रकार 
नायिका का शरीर धीरे धीरे श्ोरा रहा हे कुछ दिनों में समाप्त हो 
जायगा । पा० चूर 

४--उपजाना “ जड़ जाना, लुप्त हो जाना। 


( १४५ 9) 


अथेः--हे लाछ ! सुन्दर बाला (तुम्हारे वियाग से) चाण च्तण 
में बड़ी दुबली (छीन) पड़ती जाती है ( अतः संदेह है वा भय हे 
कि) कहीं देखते देखते कपूर की तरह ओरा कर ८ अ्रथांत थाड़ा 
थाड़ा करके) उड़ न जाय (अर्थात्‌ गायब न हो जाय, क्षीण 
होते होते कहीं शरीर ही न त्याग दे ) 
अलंकारः--पूर्णा पमा, अनुप्रास । 
नेंक न जानी परति यों परयो बिरह तनु छाम्रु । 


उठति दिये लों नाँदि' हरि लिये' तिहारों नाप्र ॥(२८॥ 
अथः--हे कृष्ण ! (नायिका का) शरीर ऐसा दुबला (त्ताम, 
च्तीण) पड़ गया है कि (वह) तनिक भी नहीं जान पड़ती (कि 
बिस्तर पर हे, उसका होना केवल इसी से जाना जाता है कि) 
तुम्हारा नाम लेने पर (चह) दिया की तरह नाँद्‌ उठती है (चैतन्य 
वा प्रकाशित हो जाती हे ) [विरह-दूबरे गात का वर्णन बिहारी 
ने खूब किया है। कहते है-- 
“दुसह विरह दारुन दसा रह्यो न ओर उपाय। 
जात जात जिय राखिण पिय की बात खनाय ॥? 
फिर लिखते हैं 
“करके मीड़े कुसम लो गई विरह कुम्हिलाय । 
सदा समीपिनि सखिन हूँ नीठि पिछानी जाय ॥” 
विरह का हाथ कितना कठोर हे--जब सदा समीपिनि सखियां 
भी नहीं पहचान सकतीं तो भला म्॒त्यु जिसका “यमराज के यहां 





१--्नांद उठना, दिया बुकते समय के राफ (]88 #07७/) उठने 
को नांद उठना कहते हैं। अंतिम बार कट से प्रकाश श्रधिक हो जाता है 
फिर दिया बुक जाता है। प्रियतम का नाम लेने पर नायिका की यही दशा 


होती है । 





१० 


( १४६ ) 


से आकर उनके बतलाये हुए हुलिया के अनुसार ढूँढ़ना है 
कहाँ पहचान सकती है | अतः अधिक क्षीण होने के कारण वह 
नायिका मर नहीं सकती। जैसे दोहा स० ११४ में विरह की 
ज्वाला ने उसकी रक्षा की उसी प्रकार नीचे के दोहा मे क्षीणता 
उसके बचा लेगी । मत्यु टूंढ़ती फिरे ] 
अलड़ू रः--पूर्णा पमा । 
करी विरह ऐसी तऊ गेल न छाड़त नीचु । 
दीनें हूँ चसमा' चखनु चाहे लहे न मीचु' ॥१२९॥ 


अथः--(हे ऋष्ण !) विरह ने (उस नायिका को) (इतनी दुबली) 
बना दिया है कि मृत्यु (उसके) चाहती है (उसको ले जाने 
के लिए आई हे परन्तु क्‍या करे कैसे ले जाय) आँखों, में चश्मा 
लगाने पर भी तो (उसके) नहीं पाती (ऐसा तो उसका शरीर 
होगया है ) तिस पर भी नीच विरह (उसका) गैल (रास्ता, 
पडा, पीछा) नहीं छोड़ता (तुम्हीं तो इसके कारण हो--विरह 
से पीछा छोड़ा दो) ! 
अलग र:--अत्युक्ति 
मरिबे को साहसु कके बढ़े बिरह की पीर । 
दारति हे सम्रुही ससी सरसिज सुरभि' समीर% |।१३०॥ 


१---चसमा ८ चश्मा (फारसी, चश्म ८ आंख ) ८ उपनत्र । 
२--मीच ८ म॒त्यु, “नीच मीच सम लग्वे न माही” तुलसीदास । 
३-- सुरभि > सुगन्धित । 
ऑयह और आगे के तीन चार दोहे निम्न-लिखित चोपाइयों के साथ 
पढ़ने चाहिए । 
“राम वियाग कहा सुनु सीता, मा कह सकल भयउ विपरीता । 
नूतन किसत्टय मनहु कृशानू , काठ निशा सम निशि शशि भानू ।। 


( १४७ ) 


अथथ:--वियेग का दर्द बढ़ने पर मरने (प्राण त्याग देने) का 
साहस कर करके (विरहिणी नायिका) चंद्रमा, कमल, (ओर) 
सुगंधित वायु के सम्मुख हो दोड़ती है। [ विरह मे शीतल और 
सुखदायिनी वस्तु जलानेवाली ओर दुखदायिनी हो जाती हैं । 
यह नायिका इसी प्रकार चन्द्रमा इत्यादि से जलाई जा रही है 
और उनके श्रग्मि समक कर पूण रीति से जल जाने (मर जाने) 
की अभिलाषा से उन्हीं के सामने दोड़ती हे। पीड़ा में दौड़ना 
और बेचेन होना साधारण हे | 


अलड्गारः--विचित्र (जलने के लिए ससि इत्यादि शीतल 
वस्तु के सामने जाना ), अनुप्रास । 


हों हीं वेरी विरह बस के बोरो सबु गाउँ । 
कहा# जानिए कहत हैं ससिहिं। सीतकर नाउँ ॥१३१॥ 


अथः --(पतिवियोग में चन्द्रकिरणों से सतप् नायिका कह 
रही है कि) में हीं विरह में पड़ने से पागल हूँ अथवा सब गाँव 
दी पागल हे। (इस जलानेवाले) चन्द्रमा के क्या जान कर 
(सब लोग) सीतकर नाम का कहते हैं (या तो यही लोग पागल 


कुचबलय विपिन कुन्त वन सरिसा, वारिद तप्त तेल जनु बरिसा । 
जेहि तरू रहों करत साइ पीरा, उरग श्वास स्षम त्रिविध समीरा ॥” 
तुलसीदास 
#““जाहि जोहि आरत भई मरी परी दुखफन्द । 
ताहि सुधाकर क्‍यों कहें दारद सारद्‌ चन्द ॥!?---४४ंगारसपघतशती 
(सीताजी ने शशि का कितना आग्नेय समझा हे-- 
“देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एको तारा। 
पावक मय शशि ख्रवत न आगी, मानहुँ मोहि जानि हतभागी ॥” 
२--सीतकर ८ जिसका कर (हाथ, किरण) शीतल हो, चन्द्रमा । 


( रृठ८ 2 


होकर गरम को ठंडा कह रहे हैं या मुझी का पागरू होने से 
ठण्डा गरम स्रा जान पड़ता हैं) [इस दोहे में शब्द-माचुये के 
अतिरिक्त एक बड़ा गुण यह हे कि नायिका सोचती हुई सी 
जान पड़ती हे; वह विचार-मम्न हे। साधारण श्रेणी के कवि 
नायिका की इस दशा का या तो वर्णन ही कर दंगे या नायिका 
से इतनी बात कहला देंगे जो उच्च कविता के उपयुक्त न होंगी ।] 


अलड्ारः--सन्देह । 


भो यह ऐसेई समो जहाँ सुखद दुख देत । 
चैेत चाँद की चाँदनी डारति किए अचेत ॥१३२॥ 


अथ--(प्रियतम के वियाग के कारण) यह समय ऐसा ही 
होगया हे (कि) जहाँ (या जिसमे) खुख देनेवाली (वस्तु) दुख 
देती हे (रामचन्द्र के शब्दों मे 'मो कह सकल भयड बिपरीता')-- 
चैत (मास जब वसंत का ज्ञमाना रहता है) में चन्द्रमा की (शीतल 
सखदायिनी) चन्द्रिका (मुझे) अचेत किये डालती हे (अति दुख 
देती है ) [सखद वस्तु भी अब दुख दे रही हे । इस पर फिर 
लिखते हे-- 


“ओरे भाँति भये<ब ये चोसर चंदन चंद । 
पति बिन%# अति पारत विपति मारत मारुत मंद ॥” 
तथा--“'जिहिं निदाध्र दुपहर रहे भई माह की राति। 
तिहि' उसीर की रावटी खरी आवरटी जाति”]॥ 


#कंत बिन वासर वर्सत ढागे अ्रन्तक से 
तीर ऐसे त्रिविध समीर लागे रूहकन । 
सान करे सार से चन्दन घनसार छागे, 
खेद हागे खरे मगमेद लागे महकन ॥ 
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अलडूगरः--पाँचवीं विभावना, (अचेत होना काये, विरुद्ध 
कारण चाँदनी), अर्थान्तरन्यास । 


' बिकसित नवमली' कुसुम निकसित परिमल' पाई । 
परसि पजारति' विरहि हिय बरसि रहे की वाइ ॥१३३॥ 


अथः--बरखते (समय) की हवा (अर्थात वायु जो वर्षा होते 
समय बहती हे) खिले हुए नवमन्लिका के फूलों से निकलती 
हुई सुगन्ध पाकर विरही (वियाग-रूपी अ्रग्नि से जलते हुए) 
हृदय के परस कर (स्पश करके) जलाती हे (अर्थात्‌ वर्षाकाल 
की मन्द मन्द्‌ सुगगंधित वायु विरहाग्नि का बढ़ा देती है) । 

अलड़ूगरः--विभावना (पंचम, विरुद्ध कारण वर्षा की वायु 
से जलन) । 


याकें उर ओरे कछू लगी विरह की लाइ' । 
पजर' नीर गुलाब के पिय की बात बुभाई ॥१३४॥ 


फॉसी से फुलेल तल्यागे गांसी से गुठाब अरु 

गाज अरगजा छागे चोवा लागे चहकन । 

अच्जः अज्ज आगि ऐसे केसरि के नीर छागे, 

चीर छलागे जरन अबीर लागे दहकन ॥ देव ॥ 
१--नवमली, नवमछिका > चमेली । 
२--परिमलत ८ सुगंध, फूलों से निकली हुईं मनेहर गंध । 
३--पजारति ८ प्रजारति, (प्र ७ विशेष रूप से, जारति ८ जराती या 
जलाती हे) 
४--लाइ > लवर, ज्वाला, आग । 
४--पजरे > प्रजरे, जलती है---दे ० दो० सं-१३३ 
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अथेः-- (इस विरहिणी नायिका के) हृदय में वियाोग की कुछ 
गरर ही (विलक्तण) आग लगी हे (क्योंकि साधारण अश्नि के 
असरटश जो जल से बुभती और वायु से प्रज्वलित होती है 
यह आग) गुलाब के पानी से प्रज्वलित हाती हे और प्राणप्रिय की 
बात (१--चर्चा, बात-चीत, २--वायु, हवा) से बुझती है-- 
[एक और देहे में गुलाबजल इत्यादि से जलने का वर्णन 
किया हे । 


“अरी परे न करे हिये। खरे जरे पर जार । 
लावति थारि गुलाब सो मिले मले घनसार ॥”] 


अलड्भारः--भेदकातिशयेक्ति । विभावना (पाँचवीं, गुलाब से 
जलना, वायु से बुभना--विरुद्ध कारण से काये) 


हितु' करि तुम पठयो लगें वा बिजना' की वाइ' । 
टली तपति तन की तऊ चली पसीना न्हाइ ॥१३५७॥ 
अधथेः--: हे लाल)तुमने (जा पंखा) प्रेमपूवेक (नायिका को 

हाँकने के लिए) भेजा था उस पंखे की हवा छगने से (उसके) 
शरीर का (वियाग-जनित) ताप (तो तुम्हारा प्रेमाषहार पाने 
से) मिट गया (परन्तु स्वेद सात्विक के कारण वह) पसीने से 
नहा चली [तन का ताप पसीना होने से मिटता हे--पंखा मकलने 
से पसीना सूखता हे] 


१--हितु ८ भलाई, मिन्नता, प्रम, दे० दो० सं-६१ । 
२--विजना > व्यजन, पंखा । 


३---वाइ > वायु, हवा । 
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अलड्ग रः-- पंचम विभावना ( घिरुद्ध कारण पंखा भलने से 
पसीना होना) 


कहे% जु बचन बियेोगिनी विरह बिकल विललाइ' । 
किए न को असुवा सहित सुवा ति। बेल सुनाइ | १३६॥ 


अथेः--( हे सखी वा नायक देखे वह नायिका विरह से 
कितनी पीड़ित हे--डसकी दशा इसी से समभलो कि उस) 
वियाोगिनी ने विरह-व्याकुलता में जो (शब्द ) बिलला कर 
(वेसभार होकर) कहे थे उन शब्दों के खुनाकर खुग्गे ने 
जा सयोग-वश उन शब्दों का सुन लिया था ) किसके रोता 
हुआ नहीं बना दिया [सखुग्गा केवल शब्दों के दुहरा सकता 
हे--अतः उन शब्दों ही मे इतनी पीड़ा भरी थी कि सब शरोता 


रो दिये। | 


अलड़ारः--हेतु सहित अत्युक्ति, अनुप्रास, यमक 


# कहे और किये के भमूतकालिक क्रिया होने से नायिका के मर 
जाने का भी अनुमान किया गया हे---ओर इसे करुण रस का देहा मान 
लिया गया हे--किन्तु वास्तव में यह जीवित नायिका की दूती का वचन 
नायक के प्रति जान पड़ता हे---कहती हे 'हे नायक ! जब में वहाँ थी अथवा 
जब उसने अपने संदेश कहे तो उसे सुनकर में और अन्य श्रोता अश्रपूर्ण 
हो गये।* 


१--बिललाइ ८ बिलला कर, विह॒लाना-विवश होकर विलाप करना। 


| पा० सु । 


( ईऑश२ ) 


परी डरी' कि टरी विथा कहा खरी' चलि चाहि' । 
रही कराहि कराहि अति अब मुह आहि न आहि. ॥१३७॥ 
अथेः--(हे सखी तू ) खड़ी क्या हे चल के देख (ता कि वह 

वियेागिनी) मरी पड़ी है अथवा (उसकी) व्यथा दूर हो गई 
(क्योकि वह) बहुत कराह कराह के रहती थी (आह भरा करती 
था) अथवा रह गई ( एकाएक चुप हो गई ) (इस समय?) 
अब मुख में आह नहों हे ( उसके चुप रहने से यही अनुमान 
होता है कि या ता वह चल बसी या प्रियतम आ गये) 


अलड़ारः--अनुप्रास, सदेह, विप्सा, यमक । 
बिरह बिपति दिनु परत हीं तजे सुखनु सब अंग । 
रहि अबलोंज्ब' दुखो भए चलाचले जिय संग ॥१३८॥ 


अथेः--(हे सखी था प्रियतम) विरह-दुख के दिन आते ही 
खुखें ने (ता) सब अंग छाड़ ही दिये ( अ्रथांतू किसी इंद्रिय से 





१--डरी > पड़ी है, डरी, डली, डाली, डाली हुईं, पड़ी हुईं, [र 
ओर लू एक दूसरे के स्थान में रख दिये जाते हैं जैसे राठ 5 लार, 
पुआर ८ पुआल, कवर ८ कवल गारी > गाली |] 

२---खरी - खड़ी, (खरी शब्द बड़ी के अथ में भी बिहारी ने प्रयोग 
किया है दे० दो० सें० १०२, १२७ जैसे खरी प्रीति > निखरी हुईं, साफ 
स्वच्छ, निष्कपट, बड़ी प्रीति) [र ओर ड़ भी अदरू बदल होते हैं जेसे 
पराहे - पड़ाहे, भारा ८5 भाड़ा, नारी ८ नाड़ी ।] 

३--चाहि ८ देख, दे० दे० स० १६२। 

४--आहि, एक श्राहि का अर्थ है आह, पीड़ा-जनित शब्द, दूसरे 
आहि का अथ हे 'हे! (जेसे अहै”?) अ्रस्ति > है से निकला है । 

४--अबलों + अ्रब + अबलों5ब, संस्क्रत में संधि निय्रमों के अनुसार । 
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मुभे सुखानुभव नहों हाता था) केवल दुख ही दुख था, परन्तु 
इस समय ते यह दशा है कि) दुख भी अब तक (अंगों के साथ) 
रह कर अब प्राण के साथ चलाचल ही हुए हैं (चलने के अब 
तैयार ही हें--अतः हे प्राणपति तुम चाहो ता आकर प्राणों को 
रख ले) [विपत्ति इतनी पड़ी कि स॒खों से तो सही ही नहीं गई 
किन्तु अब दुखों से भी नहीं सही जाती--ओऔर प्राण से भी नहीं 
सही ज्ञाती । अतः दोनों अब इन अगेा वा शरीर का छोड़ना ही 
चाहते हें] 
अलड्भारः--अतिशयोक्ति । 


&मरनु भले बरू बिरह ते यह निहचय' करि। जोइ' । 
मरन मिटे दुखु एक को बिरह दुहँ दुख होइ ॥१३९॥ 


#इस दोहे का एक और भिन्न अथे किया गया हे--नायिका के बिरह 
से मर जाने के बाद नायक को धेयांवरुम्बन करने के लिए सखी वा सखा 
का वचन माना गया है---पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि उत्तराद्ध की युक्ति 
(४'९प77९7[) अ्रतिपीड़ित परन्तु जीवित दशा में दी जाती है---इससे 
प्रेम का आधिक्य सूचित होता हे---सचमुच मर जाने पर यह युक्ति कोई 
नहीं देता क्योंकि जितना ही नायिका का प्रमाधिक्य और विरह-व्याकुरूता 
नायक सुनेगा उतनाही उसे ऐसी प्रमिका के मरने ओर उस समय पर अपने 
उपस्थित न होने का अति क्लेश होगा । धीरज ऐसे समम्कानेवार्लों को 
धोखा देकर भाग निकलेगा ओर संभव हे कि नायक आत्महत्या कर दे-- 
जब एक का दुख छूटा तो दोनों का क्‍यों न छूट जाय । 


को 


२--निहचय ८ निश्चय, श बहधा ह हो जाया करता है जैसे निश्चल 
निहचल (दो० १०) | पा० विचार । 
+पा० चित । 


३---जोइ > जोय > देखे, दे० दो० सं० ४ । 





( १४४ ) 


अथेः--( हे सखी) यह निश्चय करके देख ले (सम+भ ले!) कि. 
विरह (का दुख सहने) से मरना ही (मृत्यु ही का दुख सहना) 
अच्छा है (क्योंकि) मर जाने से एक (अथांत्‌ मरनेवाले का 
दुख मिट जाता है (किन्तु) विरह में दाने के दुख होता हे । 

अलड्भारः--लेश, काव्यलिंग (मरना भला है, इसका समर्थन 
उत्तराद्ध से हे) 

कोड़ा' आँसू बंद कसि# साँकर' बरुनी' सजल। 

कीने बदन निमू द” द॒ग मलिंग' डारे' रहत ॥१४०॥ 


१--काड़ा > बड़ी कीड़ी, कपदे । 

३ पा० करि । 

२--सांकर ८ जंज़ीर, सिकरी शब्द छोटी जंज़ीर वा आभूषण विशेष 
के अर्थ में प्रयुक्त हे । 

३---ब्रुनी ८ बरवनी, नत्र के ऊपर नीचे के बात्ट, (!॥'०७४--हिन्दी 
ओर अंगरेजी शब्दों की समानता देखिए)--सजलः रहन पर बाल एक 
दूसरे से मिले हुए जंज़ीर-सदश दीख पड़ते हैं । 

४--निमू द, नि शब्द दो भिन्न श्रर्थों' में श्राता है (५) विशेष रूप से 
जेसे बिगृढ़ ८ अ्रति गृढ़, निकंज ८ विशेष कंज (दे० दा० ३) (२) अभाव- 
सूचक जसे निकाम बिना काम वा इच्छा का, निदिद्र  डिद्रद्दीन 
निमू द के दे अर्थ द्वो सकते हैं बंद ओर खुला और दोनें यहां उपयुक्त हो 
सकते हैं, किंतु पहला भ्रच्छा होगा क्योंकि बरुनी सॉकर कसे है । कसना 
से बंद ही रहना अधिक श्रनुमान होता है । फिर मर्टंग बहुधा मोन रहते 
हैं (कभी कभी हक्‌ हक्‌ भी रटा करते हैं) अ्रतः नेत्र मुख बंद होना 
चाहिए । फिर ईश्वर (प्राणपति ) का ध्यान बंद अ'्रांखों से भ्रधिक हो 
सकता है, गो कि टकटकी लगाये भी अ्रच्छा ध्यान हो सकता है । 

४--मलिज्ज एक प्रकार के फूकीर मुसत्यमानों में होते हैं जो काड़ों 
की लड़ों और जंज्ीरों से शरीर कसे रहते हैं । 

६---डारे > डाले + अपने शरीर को डाले हुए ८ पड़े हुए । 





( १४५४ ) 


अथेः--(वियागिनी नायिका के) नेत्ररूपो मरंग आँखुओ की 
बूद रूपी काड़ों (और) अश्रपूरे चरुणी रूपी जंज़ीर कसे (धारण 
किये) हुए मुख बंद किये पड़े रहते है (अर्थात्‌ नायिका हर घड़ी 
रोती हुई आँख बंद किये प्रियतम के ध्यान में निमझ रहती है) 
अलकार:--रूपक । 


ध्यान आनि टिग प्राणपति रहति ग्रुदित दिन राति | 
पलकु कपति पुलकति पलक पलक पसीजति जाति।॥१४१॥ 
अथेः (विरहिणी नायिका) प्रियतम के ध्यान मे (अपने) 
पास लाकर रात-दिन प्रसन्नचित्त रहती हे--कभी (परूक +- एक 
पल में, पल-मात्र में, किसी पल में, कभी) काँपती, कभी पुलकाय 
पान होती (ओर) कभी पसीजती (८स्वेदयक्त होती) जाती हें-- 
(अथात्‌ कंप, पुलक, स्वेद सदा जारी हैं) । 
अलेकारः:--कारक दीपक (एक कतो कई क्रियाये ), अनुप्रास 
सके सताइ न तम्मु बिरह निसि दिन सरस सनेह | 
रहे वहे लागी दगनु दीपसिखा सी देह ॥१४२॥ 
अथेः--(मुझे अथवा नायक का) वियोगरूपी अधकार नहों 
छता सकता (क्योंकि मेरी वा उसकी) आँखों से रात-दिन 
(नायिका की) वही रसीली (स+ रस) स्नेहयुक्त (स+ नेह) 
दिया की टेम सी देह लगी रहती हे (अर्थात्‌ आँखें के सामने ही 
उस गोरांगिनी के रहने से विरहरूपी ऑधेरा प्रकाशमान्‌ हो 
ज्ञाता हे। नायक सदा नायिका के ध्यान में मप्न रहता हे) 
अलड्भारः--पूर्ण पमा, रूपक, श्लेष, अनुप्रास । 
नेंक न कुरसी बिरह भर नेह लता कुम्हिलाति। 
नित नित होति हरी हरी खरी भालरति'जाति।। ॥४ ३॥ 
१--मालरति, मालर से क्रिया बनाई गई है । लता के डार पत्त 
ग़्स्तव में कालरही सरीखे होते हैं। अतः यद्द शब्द उपयुक्त हे । 





( रै४५ 9) 


अथेः--(नायक वा नायिका की) प्रेमलता बिरह की ज्वाला 
वा ताप से भकुलसी हुई तनिक भी नहों कुम्हिलाती | (उलटे) 
नित्य-प्रति हरी भरी होती (और) डार पत्तों से संपन्न अर्थात्‌ 
भरपूर होती जाती है (बिरह का यह प्रभाव :देखिण) 
अलड़ग रः:--विशेषो क्ति, पाँचचीं विभावना ( विरह ज्वाला 
विरुद्ध कारण से हरी हरी इ० होना काये की उत्पत्ति), रूपक । 
छता' नेहु कागर' हिये' भ३ई' लखाइ न टॉक" | 
बिरह तचे * उघरये' सु अब सेंहुड के से आँकु* ॥१४४॥ 











4 -छुते।, इस शब्द का एक अथ तो हो सकता है “था? “्रस्तुत होते 
बिक रे 

हुए”--अथांत्‌ प्रेम था परन्तु गुप्त था वा प्रेम रहते हुए भी छखाई न 
पड़ा इत्यादि । दूसरा अथ हो सकता है गुप्त, अप्रकट [क्षत ऊर नष्ट, बिगड़ा, 
अथवा छुदू ८ छिपाना से निकला हुआ]--कवियों ने अछुत (श्र छुत) शब्द 

हे ९ में डे में के 
का प्रयोग होते हुए, रहते हुए के अथ में किया है। बोल-चाल में भी ऐसा 
बोल लेते हैं । अतः यही दूसरा अथ अधिक ठीक जान पड़ता है। “परसु 

७ ७ $ क्र आर 

अछुत देखां जियत वरी भूप किसार?” --तु० दा० । 

२--कागर ८ कागद्‌ ८ कागज । 

३--भई - हुई, भू ८ होना, भया, भो इत्यादि इसके रूप हैं, भव भी 
इसी से निकल्टा हे । 

४--टॉकु - टॉंका हुआ, लिखावट--इस शब्द का अथ “बहुत 

के । डर 
थोड़ा? भी छ सकते हैं (टांक ८ एक छोटा तोल परिमाण)--अश्रथांत्‌ तनिक 
भी छेखाई न पड़ा) । 
कर ३ जे आप कर 

€--तच - तपने पर, दे० दो० स० ११७। 

६---उघरना ८ खुलन।, प्रत्यक्ष वा प्रकट होना । “उघरे अंत न होइ 
निबाहू” तु० दा० । 

#लेहुड़ से सफ़द काग़ज़ पर लिखा हुआ अक्षर आग के सामने रखने 
से उधर आता है । 

७--आंकु 5 अक्षर वा संख्या, जो अंकित किया जाय, लिखावट 
“कहत सबे बेंदी दिये आंक दस गुना होत??---बिहारी । 


( १४७ ) 


अथेः--हृदयरूपी कागद में प्रेम छिप गया, लिखावट लक्तित न 
हुई । वह (लिखावट अर्थात्‌ प्रेम) अब बिरह से तपने पर संडड़ 
के आँक ऐसा उधर गया (जैसे संहुड़ के दूध स लिखे हुए अक्षर 
सूख जाने पर लखाई नहीं देते । परन्तु आग पर कागज के सेकने 
से वे अच्तर फिर प्रकट हो जाते है। साथ रहने पर प्रेम छिप सा 
गया था । साधारण जीवन म॑ ऐसा मिल गया था कि किसी 
विशेषरूष में नहीं दिखलाई पड़ता था । परन्तु वियाग होजाने पर 
अब अनुभव हो रहा हे । वास्तव में विरह प्रेम की कसेोटी हे जा 
उसके सोने की तरह गलाकर निखार देती हे ओर शुद्ध रूप में 
प्रकट कर देती हे) 


अलड्भार:--पूर्णों पमा 


सेावत जागत सुपन बस रस रिस चेन कुचेन। 
सुरति श्यामघन की सु रति' बिसरे हूँ बिसरे न॥१४५॥ 


अथः--(हे सखी मेरी तो विरह भे यह दशा होगई हे कि) 
साते, जागते, स्वप्न में, रस (आनन्द) में, रिस (क्रोध इत्यादि) 
में, चेन (आराम) में बेचेनी में (सवेदा, हर दशा में) कृष्ण (घन 
जैसे श्याम शरीरबाले प्रियतम) की खुरति (स्म्रति अथवा शक्ल 
जो हे) सो भूलने (भलाने) से भी तनिक भर नहीं भूलती। अथवा 
घनश्याम की सुरति (खु+रति, खुप्रेम, प्रीति) की खुरति 
(याद) भलाने से भी नहों भूलती । 





१--रत्ती, रत्ती भर, तनिक भर । 


।“'देव रही हिय मैं घरु के न रुके निसरे बिसरे न बिसारी??। 
प्रेमचन्द्रिका 


( शृश्८द ) 


[''बह श्रति ललित मनोहर आनन कौने जतन बिसारोँ । 
जोग जुग॒ति श्ररु मुकुति विधि वा मुरली पर वारॉ” ॥ 


कृष्णगी तावली तु० दा० | 
अलड्भारः--विशेषो क्ति, यमक । 


जाति मरी बिछरी घरी जल सफरी' की रीति# । 
खिन खिन' होति खरी खरी अरी जरी' यह प्रीति ॥१४६॥। 


अथः--(हे सखी में तो) जल सफरी की भाँति घड़ी भर 
(भी) बिछल्ुरी हुईं मरी जाती हूँ (तनिक भी वियोग असह्य हो गया 
है)। अरी (सस्ती) यह जरी प्रीति (तो) क्षण क्षण (में) बढ़ती (ही) 
जाती है। [इस दोहा के शब्दों का माधुये देखिण। विद्यापति 
ने लिखा हे “सेई पारित अनुराग बखनइत तिले तिले नूतन होइ?”] 


१--सफरी > एक प्रकार की छोटी छीटी चमकीली मछली जो बहुत 
फरफर फरफर किया करती है--इसके पूँठी भी कहते हैं ओर सफरी 
भी । संस्कृत में एक कहावत हे “गंड्घषजलमात्रेण सफरी फरफरायते ।” 
देव कवि कहते हैं “लीाटि लाटि परति करौंट खटपाटी लेले, सूखे जल सफरी 
लो सेज पे फरफराति” । 

२--खिन ८ ज्ण (छुन) छिन, खिन । 

३--जरी (भ्ूतकालिक क्रिया) - जली, स्त्रियां बहुधा इस शब्द का 
प्र योग करती हैं । यह गालीसूचक शब्द है। इसी प्रकार मुई और मरी 
का भी प्रयाग है “वह मुई कहाँ आ रही हे?! । अथांत, मरी हुईं (जीवित 
दुशा में--ऐसे शब्दों का अथ केवछ  इच्छासूचक ही समझना चाहिए), 
यदि मेरे अधिकार की बात होती तो वह अब तक मरी हुईं होती । 
अर्थात्‌ वह माश डालने योग्य हे । इसी त्तरह जरी का श्रथ हे जरा देने 
योग्य । 


( १४६ ) 


अलड्डारः लेकेाक्ति, उपमा, अनुप्रास, वीप्सा | 


रहयो एऐंचि' अंतु न लहे अवधि# दुसासन' वीरू । 
आली बादतु विरह ज्यों पंचाली' को चीरु ॥१४७॥ 


अथ--है सखी (प्रियतम के आने का दिन अथांत्‌ विरह- 
काल की अवधि तो नियत हे तथापि मेरा) विरह (वियाग-दुख) 
द्रोपदी के वस्त्र की तरह बढ़ता (ही) जाता है; अवधिरूपी 
दुःशासन वीर (उसे) खींच रहा हे (परन्तु) अत नहीं पाता (विरह- 
काल की सीमा ज्यों ज्यों निकट आती जाती हे. अर्थात्‌ दिन 
व्यतीत होते है त्यों तवयों यह दुखदाई काल देखने में कम होता 
जा रहा है, परन्तु मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि वास्तव मे उसका 
अत मिल ही नहीं सकता। प्रियतम-मिलन की प्रतीक्षा में एक 

१--ए चना, हैं चना, (हींचन,), खचना, (ररींचना) 

#अवधि ख्रीलिंग हैं इसका रूपक दुःशासन से करना दोष माना जात। 
है । एक प्रकार से यह दोष तो अवश्य है किंतु यह कोई दोष में दोष नहीं 
है “अचेतन के निरूपण में लिंगसाम्य की परवा कवि लोग नहीं करते”? 
(पं० प्मसिंह शर्मा) अन्य महाकवियों ने भी भिन्न लिंग के उपमेय और 


चर 


उपमान रकक्‍्खे हैं। जेसे प्रिय” पुल्िज्ञ ओर “अंगुली” ख्लीलिंग (रघुवंश) 


२--दुसासन, दुः+ शासन, जिस पर शासन करना शअ्रति कठिन हो, 
दुर्योधन का छोटा भाई ओर मंत्री । 


३--पंचाली ८ पंचाल नगर की राजकन्या, द्रोपदी । पंचाल् देश का 
नाम ब्राह्मण उपनिषद्‌ इत्यादि प्राचीन पुस्तकों में भी पाया जाता है | यह 
आंगा नदी के दोनों ओर बसा था। इस देश के पंचाल नाम पड़ने के कई 
कारण पुराणों में दिये हैं । 


( १६० ) 


एक घड़ी एक एक बरस, दो दो बरस, तीन तीन बरस इत्यादि 
के बराबर होती चली जा रही हे ।) 


अलड़ूारः--पूर्णा पमा, रूपक । 


बिरह-बिथा# जल परस बिन बसियतु मे! मन ताल । 
कछ जानत जलथंभ 'विधि दुर्योधन' ला लाल ॥१४८॥ 
अथः--हे प्रियतम (मुझे जान पड़ता हे कि तुम भी) दुर्योधन 
की नाइ कुछ जलस्तम्भविधि जानते हो (क्योंकि) मेरे हृदयरूपी 
ताल में (जा वियाग के दुखरूपी जल से भरा है) बिना विगह- 
व्यथा जलस्पश के (तुमसे) बसा जाता है (अर्थांत्‌ मेरे हृदय में 
वास करने से उसमे जा व्यथा हे वह तुमका भी लगणनी चाहिए 
थी; किंतु तमके मेरी हृदय की पीड़ा का अनुभव न होने से ज्ञात 
होता हे कि तुम काई दुर्योधन की सी विद्या जानते हो [नायिका 
की उक्ति तथा प्रियतम को पत्र द्वारा बुलाने का उपाय देखिए | 


*“विधा? उपमेय खीलिंग, 'जलू” उपमान पुलिड् दे० दे० सं० १४७। 


१---जलूथंभविधि, ऐसा कोई प्रयोग जिससे पानी का प्रभाव ठहर 
जाय अथांत्‌ जिससे पानी अश्रसर न कर सके, दुर्योधन जलूस्तंभनक्रिया 
जानने से ताल में छिप रहा ओर पानी का कुछ अ्रभाव उसके ऊपर 
न पड़ा। 


२---दुरयोधिन #| जो कठिनता से जीता जाय, भारी योधा, छतराष्ट्र का 
ज्येष्ठ पुत्र । 'दुः” शब्द का श्रच्छा न समझ कर महाराज युधिष्टिर इनको 
सुयोधन कहा करते थे । 


( १६१ ) 
अलड्भा र:--यू णोपमा, रूपक । 


बाल वेलि मूखी सुखद' इहि रूखी रुख घाम । 
फेरि टहटही कीजिये सुरस सींचि घनश्याम ॥१४९॥। 


अथेः--हे घरनश्याम ! (१ बादलां के रंग की तरह श्याम, कृष्ण 
२ पानी से लदे होने के कारण श्याम रंगवाले बादल) बालारूपी 
खुखदायिनी छूता इस (तुम्हारी) रूखी चेष्शारूपी घ्रूष से सूख गई 
है (१ बहुत ही दुबली होगई हे | २ वर्षा न होने से सूख गई हे । 
अब आप (इसके!) सुरस ( सु+ रस, स्व+रस, १ सुन्दर वा 
अपने प्रेम, २ सुन्दर वा अपने जल) से सींचकर फिर डह- 


१--४ख + द, यह संज्ञा विशेषण घनश्याम के साथ भी लाई जा 
सकती हे अर्थात्‌ हे सुखद (श्रीकृष्ण) यह बात्यारूपी बेलि इत्यादि । यह 
अर्थ भी अ्रच्छा हे, क्योंकि घनश्याम ओर श्यामघन दोनें ही इस प्रसंग में 
सुखद हैं। किन्तु दिया हुआ श्र्थ इससे भी अच्छा हे, क्योंकि सुखद बेलि 
का सींचने की आवश्यकता हे---किसी भी बेल्ि को नहीं । उसके सींचे जाने 


से वह स्वयं तो हरी भरी हो ही जायगी, अन्य छोगों को भी सुख 
पहुँचेगा । 


२--रू वी ८ कड़ी, अरुचिकर (जैसे रूखा बचन, रूखी राटी, रूखा 
घाम ) । 


३--रुख--शब्द फारसी 5 मुख, उद्‌ हिन्दी में इसका श्रर्थ चेश और 
दिशा भो होता है। उदू में इसे पुछिड्ज बो ते हैं । परन्तु हिन्दी में पु लिड् 
खीलिड्न दोनों में बोला जाता हे। बिहारी ने इसे खीलिड् ही माना है। 
“रस की सी रुख ससिमुच्री हंसि हँसि बोलत बैन” किसी किसी पाठ 
में रुखे कर के रुख का पुँलिड् कर दिया है। 
११ 


( ६२ )2 
डही (१ प्रफुल्लित, प्रसन्नचित्त, २ हरी भरी) कीजिए [मतिराम 
लिखते हे--- 


“बाल अलप जोवन भई, ग्रीषम सारित सरूप। 
अब रस परिपूरन करों, तुम घनश्याम अनूप” ॥] 


अलकारः--रूपक, श्लेष, परिकुरांकुर, अनुप्रास । 


मानु करत बरजति न हों उलटि दिवाबति सोंह। 
करी रिसोंहीं जाहि गी# सहज हँसोंहीं भोंह ॥१५०॥। 


अथ:--(हे बाला) में (तुके) मान करते बरजती नहीं उलटे 
शपथ दिलाती हूँ (यह मत समझो कि में तुझे मान करने से 
रोकती हूँ। तू मान अवश्य कर, किन्तु क्‍या तुझसे अपनी) 
स्वभाव ही से हँसीली भौंहे रोषयुक्त की जायंगी ? (अर्थात्‌ तेरा 
स्वभाव ही ऐसा है कि तुभसे मान न किया जायगा) । 


[सच पूछिएण ते मान करने से बरजने के लिए इससे 
अधिक प्रभाव डालनेघाले बचन ढेंढ़ने से भी न मिलते। एक 
स्थान पर फिर कहा हे “रुखे कैसे होत ये नेह चीकने नैन” । 
दोहे में 'डलटि दिवाचति सौंह” पर विचार कीजिए | सखी डलटे 
सॉंह (हँसां) दिलाती है। अर्थात्‌ हे नायिका हँसो, मान मत 
करो--एक समय नायिका ने भ्ूठ मूठ का मान किया, परन्तु 


जे 


नेत्रो ने धोखा दे ही दिया। अतः कहती हे 
“हाँ कसुके रिस के करों ये निखुके हँसि देत”] 
अलड़्ारः--आक्तेष । 


औ-+--बतब>झ34++3+--_>मतन->->म००न>>न-ण। 


४ पा० जायगी, जाइगी । 


( १६३ ) 


हा हा' बदनु उघारि ह॒ग सफल करें सब कोइ । 
रोज' सरोजनु' कें परे हंसी ससी" की होइ ॥१५१॥ 


अथेः-- हा, हा, (सखी तू मान किये अपना चन्द्रमुख छिपाये 
क्या बेठी है में प्राथेना करती हूँ तू अपना) मुँह खोल (ताकि 
हम) सब कोई (उसका सोॉंदय देखकर अपने) नेत्र सफल करे । 
(ओर उसकी केामलता देखकर) कमलों के (घर) रोना पड़े 
(तथा उसकी शोभा के मारे) चन्द्रमा की हसी होय । 


अलड्भग रः--प्रतीप (मुख उपमेय से सरोज ओर ससि उप- 
मान का अनादर )। 


वाही दिन% तें ना मिव्यो माँ कलह को मूल । 
भल ,पधारे पाहने डे गुड़हर को फूल ॥१५२॥ 


१--हा हा--व्रज़भाषा में सविनय संबोधन सूचक---इसका अर्थ यों 
भी कर सकते हैं कि 'में हाय हाय करती हू तू अपना मुख खोट् दे! । 

२--रोज पड़ना ८ १ रोना पड़ना (जायसी ने भी इसी अर्थ में रोज 
शब्द का प्रग्रोग किया है “परजापती हँसी और रोजू” “जहां हँसी तहां 
रोज”) २ बुरे दिन आ पड़ना । 

३--सरोज ८ सर वा ताल्याब में उगनेवात्टया, कमझ । इससे नायिका 
के कमलनेत्र का अर्थ भी ले सकते हैं । (अथांत्‌ तुम्हारा राप देखकर 
उनके बुरे दिन आ जायगे।) 

४--ससी > शशि > चन्द्रमा । इससे सपत्नियों के चन्द्रमुख का अथ॑ 
भी ले सकते हैं । 


# प्‌० निसि । 


।टीका में मान शब्द संबोधन में समका गया है । कुछ विद्वान्‌ लोग 
इस दोहा का स्खीवचन नायक प्रति मानते ह ओर नायक को दोषी 


( १६७ ) 


अथेः--हे मान, कलह की जड़, तू उसी दिन से (काई दिन 
विशेष जब दम्पति ने एक दूसरे से मान ठाना था) नहों 
मिटा । (तुम) गड़हर के फूल होकर भले पाहुने पधारे (अर्थात्‌ 
हें मान जैसे अड्हुल का फूल जहाँ रहता है वहाँ कलह पेदा 
किये रहता हे वैसे ही तू जब से आया तब से कलह हुआ हे 
और अब तक मिटा नहीं, तू अच्छा मेहमान रहा । जब से 
आया दुख ही देता रहा |) [मान वास्तव में मेहम्शन ही की तरह 
थोड़ी देर के लिए आता है । अतः चतुर सखी दम्पति के यह 
जनाना चाहती है कि मेहमान के। आये बहुत दिन हो गये अब 
बिदा कग्ना चाहिए] | 


अलड़ुगरः--रूपक, पर्यायोक्ति । 


पतिरितु ओगुन गृन बढ़त मानु माह'को सीतु' । 
जातु कठिन द्वे अति मृदों रवनी 'मनु नवनीतु" ॥१५३॥ 
अथेः--पति के अवगुण से (पत्नी का) मान (ओर) ऋतु के 
गुण से माघ की ठण्ड बढ़ती हे, (इसके कारण) अति मद॒ल 


ठहराकर इसका अर्थ निकाठते हैं । किंतु उपयुक्त अथे सहज ओर साधा- 
रण है । 

१--माह ८ माघ (का महीना) दे० दो० सं० १२२ । 

२---सीतु ८ शीत, ठडापन । 

३--रवनी ८ रमनी, रमणी, जिसमें रमण किया जाय, खत्री, इस शब्द 
का प्रयोग तुलसीदास ने भी किया है । 

“वार्भ स्रवहि' अवनिप रवनि, सुनि कुठार गतिघोर” । 

४--नवनीत ८ मक्खन, नेनू । 


( १६४५ ) 


(केामल) स्री का मन (ओर मुलायम चिकना) नेनू कठोर 
(१-निष्ठुर २-कड़ा) हो जाता हे (अर्थात्‌ पति में जितना ही 
अचगुण होगा उसकी स्त्री उससे क्रद्ध रहेगी श्रार उसका कामल 
हृदय कठोर होता जायगा ओर जाड़े का मीसिम जितना ही 
गुणवान होगा अर्थात्‌ जितना ही जाड़ा अधिक पड़ेगा उतनी ही 
ठण्ड बढ़ती जायगी ओर मुलायम नेनू कठोर होता जायगा। 
लब्लूलालजी ने इस दोहे का बहुत द्वी स्पष्ट अथे एक दोहे मे 
लिखा हें । 


“पति अवगुन ऋतु के गुनन बढ़त मान अरु शीत । 
होत मान ते मन कठिन शीत कठिन नवनीत ॥””) 


[यह दोहा कितना उनन्‍्कृष्ठ, यथाथे तथा शिक्षाप्रद हैं विशेषतः 
विवाहित 'पुरुषो के लिए |। 
अलड़ र:--यथाक्रम । 
छकि रसाल' सोरभ सने मधुर माधुरी" गंध । 
ठोर ठोर भोंरत मॉपत भोर-मोंर मधु अंध ॥१५४॥ 


अथेः--(वसत की बहार देखे) आम के बोरों की सुगंधि से 
छक कर (अधा कर, मस्त होकर, और) वासती रूूता की मीठी 





१--रसातल्ट ८ आराम “नव रसाल वन विहरन शीला । तु० दा० । 

२--पा० माधवी, माधवी ८ वासंती लता, एक प्रकार की चमेत्टी होती 
हे--माधुरी-इस शब्द का श्रथ कोषों में मधुर शब्द ही से निकात्टा है किन्तु 
[3806 साहेब ने इसका एक अथे “' औ ।'७))8॥ थ9»7॥770 _ अरबी चमेली 
भी दिया है । 


( रद ) 


सुगध से सने हुए पृष्परस से अंधे (मकरंदरूपी मद पान करके 
मस्त हुए) भांरों के २ंड जगह जगह औरते और मँपते है (सूमते 
मेडराते, भुकते, टूट पड़ते है) [यह देहा किसका वचन हे ओर 
किसके प्रति यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता-कवि 
की उक्ति, सखीवचन मानिनी नायिका प्रति, नयिकावचन 
नायक प्रति इत्यादि इत्यादि भिन्न भिन्न अभिलाषायुक्त हो 


सकता हे] 


अलंका* :--स्वभावोक्ति ( बसंत ऋतु का स्वाभाविक 


वन ) 


अंत मरंगे चलि जर चढहि पलास% की ठार । 
फिर न मरे मिलिहें अली ए निरधूम अँगार ॥१५६॥ 


अथेः--(वसत में पुष्पित पछास का देखकर और लाल छाल 
फूलों को आग के गोले समझ कर विरहिणी नायिका कहती हे) 
हें सखी अत म॑ (विरहाग्नि मे जलकर) मरना ते हे ही (ऐसा 
सोचकर) चलो पलास की डाली पर चढ़ कर जल मरे (नहों 
तो) फिर मरने के लिए ऐसे बिना धूण के अगार नहीं मिलेगे। 
(और धआ रहने पर नेत्रों तथा हृदय के अधिक कष्ट होगा। 
सत्य हे-विरहरूपी अश्नि में आहरूपी धूँआ भी रहता हे तथा 
स्वाभाविक आगो में भी घुँआ रहता हे )। 

अलड्षारः:--भ्रांति 


>> >>अप्यम्ममाकण +ल, 


“बाबू हरिश्चन्द्र लिखते है;--वर्सत में “ 'फूलगे पलास वन आगि सी 


लगाय कूर” कपू रमंजरी । 


( १६७ ) 


नाहिन' ए पावक प्रबल लुवें चले' चहूँ पास । 
मानह बिरह वसंत के ग्रीपम' लेत उसास' ॥१५६॥ 


अथेः--(विरहिणी नायिका कहती हे कि हे सखी देखे!) ये 
चारों ओर आग जैसी प्रबल लुव (अथवा प्रबल आग को लुबे) 
नहीं चल रही हैं (यह मत समभो कि ये लुब हें-इन्हें) चसत 
के वियाग में ग्रीषम-ढठारा ली हुई उसासे माने (समझे) । 


5: <«- जान+बओ अज-+ 


न्‍अमयशकक+2पअ++>सम बवपन-भाननना. 


१ नाहि न ८ दुहरा निषेध वाचक शब्द, व्रज भाषा में इसका श्रर्थ “नहीं 
है! होता हे। बिहारी ने अन्य स्थान पर भी इसका प्रयाग किया है 
देव इत्यादि ने भी लिखा हे--प्रयाग की ग्रामीण भाषा में यह प्रयुक्त 
हे'नहि ने ८ नहीं है?। दुहरा निषेध वाचक शब्द ;४॥8|२९८७)०४/'8 इत्यादि ने 
भी छिखा है । इससे बात जोरदार हो जाती हे। 


९ 2. 
२ मानहु ८ मानो, समझो, दूसरा अथ इसका होता हैं मानो, गोया 


(४ ॥) तब श्रथ होगा “माना'**'*'आऔपम उसास ले रहा है । 


३ ग्रीपम > गर्मी, यहाँ ख्रीलिड्ड में प्रयुक्त हे--किन्तु पुलिड्र में भी 
इसका प्रयाग हो। सकता है । 


४ उसास > उच्छ वास (उच्च + श्वास) ऊँची सांस ८ आह । विहारी ने 
इस शब्द को ख्रीलिड् पुलिड्र दोनों माना है । 


“पत्)ठ न चले जकि सी रही थकि सी रही उसास'”'--स्रीलिड्र । 
“अंगरागु अड्नु लगे ज्यों आरसी उसासु?”--पुंलछिद्न । 


( रैदेए 2 


अंककार:--+स्ता पहने स्पेचत्ताः (लुवों का निषेध कर उन्हें उसास 
कहां है-खुत्े ग्रीषम की उस्ास तुल्य हैं ।) 


#कहलाने 'एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ । 
जगतु तपावन सो कियो दीरघ दाघ निदा'घ ।॥॥१५७॥ 


अथेः--(ग्रीष्म की गर्मी का इतना प्रचंड प्रभाव है कि) मार 
(ओर) साँप (ओर) हरिण (और) बाघ व्याकुल होकर एक ही 
स्थान पर बसते है, (इस आश्वयेजनक घटना का कारण यह हे 
कि) ग्रीष्म की प्रचणड गर्मी (प्रचणड तापवाली गर्मी) ने ससार के 
तपोवन सा बना दिया है [तपावन में तपस्वियों के प्रभाव से सब 
जानवर मित्रभाव से रहते है अतः मोर और उसका आहार सप 
तथा सिंह आर उसका आहार म्ग सबके एक साथ रहने से 
प्रतीत होता है कि संसार तपावन हो गया हे-केाइ किसी के 
सताता नहीं । यह यर्मी का प्रभाव हे--उसने संसार के तपावन 
(तप - श्तपस्या २८ गर्मी, ताप) बना दिया हे-इसी गर्मी से यह 
सब जानवर इतने व्याकुल हैं कि एक दूसरे पर धावा करना या 
एक दूसरे से भाग जाना इनके लिए कठिन है। गया है । ] 


अलकारः--उपमा ( ज्ञगत की तपावन से ), अनुप्रास । 
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१ कहल्टाने ८ १ व्याकुठ होकर, २ किसलिए, दूसरा श्रथं लेन पर 
दोहे के पूर्वांद्ध को प्रश्न मानना होगा । यह प्रश्न जयसिंह ने एक ऐसा ही 
चित्र देखकर कवि से पूछा था (दे० ए० ५)--उत्तर भी उसी प्रश्न ही में है 
(व्याकुल होकर बसते हैं।) अतः चित्रोत्तर अलंकार । 

२ एकत -“ एकन्न ८ एक स्थान में । 


३ दीरध (ग्रचण्ड) दाघ (ताप) निदाघ (ग्रीपम) 5 प्रचण्ड तापवाली 
ग्रीष्म । 


( ६६ ) 


#बेठि रही अति सघन वन पेठि खटन«दत्तू-भ्ाह:- 
देखि दुपहरी जेठ की छाँहों चाहति छाहागारच्छछा 


अथं;--जेठ की दुपहारिया देखकर (गर्मी के डर के मार) 
छाया भी छाँह चाहती हे (इसी लिए वह) अति घने वन में बेठ 
रही हे (तथा) घर के शरीर वा पिंड में (पेठि) छुस रही हैं। 
अथवा सदन तन में घुसकर सघन वन में बेठ रही । [पूर्वांद्ध में 
शब्दों का प्रयाग बड़ी चतुरता के साथ किया गया है । दिख- 
लाना यह हे कि ग्रीष्म ऋतु में दोपहर का सूर्य के ठीक सर पर आा 
जाने से परछाहीं नीचे ही छिप जाती हे । अति सघन वन में 
सवेदा छाया ही रहती है | इसी पर कवि कहता हे कि छाया 
ने संसार छोड़कर बड़े ही घने जंगलों का आश्रय लिया है। 
गर्मी में किसी वस्तु की छाया उस वस्तु के घेरे के नीचे ही 
रह जाती हे। अर्थात्‌ घुसकर घेरे के पिंड में चली जाती हे। 
सदन > घर, घर की छाया भी उसी में घुसी रहती है। |] 
अलंकारः--अ्रत्युक्ति (छाया भी छाया चाहती है) । 
पावक भर तें मेह ऋर' दाहक दुसह बिसेखि' 


दहे देह वाके परस याहि दगनु हीं देखि ॥१५९॥ 


“यह दोहा कवि की बक्ति हे। श्रथवा स्वयंद्तिका नायिका का 
नायकप्रति वचन उसको बाहर जाने से रोकने के लिए है । अथवा खूठ 
कर सघन कुज से चलती हुईं नायिकाप्रति नायक का वचन है । 

१---सदन-तन ८ घर का शरीर, धेरे का पिंड, मकान का शरीर वा 
पिंड इत्यादि । 

२--चाहना ८ इच्छा करना, इच्छा से देखना, हू ढ़ना, खोजना । 

३-- मर 5 लड़ी, टूपट । दे० दो० से० ११६ । 

४--बिसेखि ऊ विशेष समझो, अथवा विशेष । 
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अथैः--(हे सखी वर्षा ऋतु का दुख कहाँ तक कहूँ ) वर्षो 
की भड़ी (तो) आग की रपट से (सी) अधिकतर जलानेवाली 
(ओर) कठिनता से सहने याग्य हे. (अथवा समभ; कारण यह 
कि) उसके (आग के तो) छूने से शरीर जलता है (परंतु) इसको 
(वर्षा के) आँखें ही से देखकर (शरीर जलता हे--विरहाश्रि 
उत्पन्न होती है ।) 

अलंकारः--व्यतिरेक ( मेह कर अधिक दाहक है )। 


वामा' भामा कापिनी# कहि बोलों प्रानेस । 
प्यारी कहत खिसात' नहि पावस चलत बिदेस |।१६०॥ 


१--वामा 5 १ सुन्दर ख्री (वामभाग में रहनेवाली, खत्री) २ (वाम ८ 
डेढ़ा) टेढ़ी वा कु बात कहनेवाली अथवा कुटिल वा कुंटेला। 
२--भामा & क्रोधवती ख््री । 
३--कामिनी ८ खरी, सन्दर ख्री, कामवती, स्वार्थी । 
यह सब शब्द सामिप्राय प्रयुक्त हैं। इस पर व्यासजी ने कु डलियाँ 
लिखी हैं । 
“पावस चल्त विदेश छांडि जम सरिस जामिनी, 
तऊ कामना करत तिहारी कहहु कामिनी। 
मान करन का रोष यादि करि भापहु भामा, 
सुकवि वाम विधि भये कहहु यासो मोहि वामा”? | 
४--प्रान + ईस ८ प्राणपति । इस शब्द से वह सूचित करती हैं 
कि तुम मेरे प्राणों के मालिक हो । मरने के लिए इस तरह से मत छोड़ 
जाओ । 


४--खिसात८"लठजात । 


६---पावस < वर्षा । 


( १७१ 9) 


अथे:--हे प्राणपति ! वर्षाकाल मे॑ विदेश जाते (समय मुझे) 
प्यारी कहते (तम) लछजाते नहीं (यदि में तम्हारी प्यारी होती ते 
तम मुभका इस ऋतु में अकेली छोड़कर विदेश न जाते क्योंकि 
विरह में मेरे प्राण निकल जायेंगे और जो प्यारी होती है उसका 
प्राण नहीं लिया जाता । इससे मालूम होता है कि तुम मुंह से ते 
प्यारी कहते हो, किंतु हृदय से मुझे मारने पर नेयार हो । इस 
दोरंगी चाल पर लज्ञजित हो | हे प्रागेश ! जो आप रहकर मेरे 
ग्राणों की रक्ता करना नहों चाहते ता मुझे) वामा (कुटिला वा 
कटक्ति कहनेवाली), भामा (क्रोधी), कामिनी (कामवता, स्वार्थी) 
कहके बोलो (तभी तुम्हारे हृदय ओर मुख की बात एक हो 
जायगी) । 

"  अलंकारः--परिकुरांकुर । 
घन ' घेरा छुटि गा हरषि चली चहूँ दिसि राह । 
कियों सुचेना आइ जगु सरद सूर नरनाह'॥१६१॥ 

अथेः--(वर्षाऋतु के बाद शरदऋतु आगई अब) शरदरूपी 
शूर नृपति ने आकर जगत को सुखी ओर शान्तिमय कर दिया। 
बादलों का घेरा एवं डाकुओं और घातकेों का घेरा छूट गया 
(छर) चारों ओर हषपूर्वेक रास्ते चलने रगे (अर्थात्‌ लोग 
आने जाने लगे) [कवि की उक्ति अथवा सखीवचन--अतः हे 
नायिका, तुम्हारे प्रियतम भी अब आ जायगे]। 

अलकारः--श्लेष ( घन ८ १ बादल २ मार डालनेवाला ), 
रूपक । 





१ घन ८ १ बादल २ मार डालनेवाला, घातक, डाकू इत्यादि जो वीर 
राजा के आने से भाग जाते हैं । 
२--नर + नाह ८ नृपति, राजा । 


( १७२ 9 


#त्गत सुभग 'सीतल किरन निसि सुख दिन अबगाहि'। 
माह ससी भ्रम सर त्यों! रहति चकारी चाहि' ॥१६२॥ 
अथेः--(सूर्य ऐसा तापरहित हो गया हे कि) सुन्दर 
(सुहाचनी) शीतल किरण के लगते (स्पशे से) राजि का आनंद 
दिन (ही) में पाकर माघ के महीने में चकारी चन्द्रमा के भ्रम 
से सूर्य (ही) की ओर (त्यॉ- ओर, तरफ, दिशा ) देखती 
रहती है । 
अलका रः--भ्रांति (सूर्य का चन्द्रमा समझना) | 
#हेमंत में दिन घटने ओर रात्रि बढ़ने का वणन कवि ने यों 
'किया है । 


“अ्रावत जात न जानिये तेजहि' तजि सियरान, 

घरहि' जवाई हों घठ्यो खरो पूस दिनमान ।” 

“ज्यों ज्यों बढ़त विभावरी त्यों त्यों बढ़त अनंत, 

ओक झओक सब लोक सुख काक सोक हेमन्त ।”? 

(सियरान ८ ठंडा हो गया । “'सियरे बदन सूखि गये केसे?” तु० दा०; 
जवाई > जामात > दामाद; विभावरी - रात्रि; ओक - घर) 

१---सुभग ८ सुन्दर । 

२--अवगाहि ८ डूब कर, निमझ होकर, पाकर । 

| पा० तन । 


३--चाहना 5 देखना, दे ० दो० सं० १९८ । 


( रैउ३ 9) 


जोन्ह नहीं यह तम्मु बहे किए जु जगत निकेतु। 
होत उदे ससि के भयों मानहु ससहरि सेतु ॥१६ ॥ 
अथेः--(हे सखी !) यह (उजाला जा तुम देख रही हो) 
चाँदनी नहीं हे (यह वास्तव में) वही अधकार हे जा (सारे) 
संसार में घर किये हे [विरहिेणी नायिका के समस्त संसार 
अधकारमय दिखाई दे रहा हे | चन्द्रमा के उगने पर डर करके 
मानो (यह अधकार) स्वेत हो गया हे (यह सक दी चंद्विका की 
नहीं हे क्योंकि बह तो शीतल होती है आर तापहरण करती 
है । यह ता मुझे ओर जलाये देती है) 
अलड़ुगरः--उत्पेक्षा (चाँदनी माने भय से श्वेत हुआ अध- 
कार है) अगह_ति (जान्ह का निषेध कर उसके अंधकार कहा है) 
रुक्यों साँकरे कुजमग करतु भाँमि भकुरातु' । 
मंद मंद मारुतु तुरंगु खू दतु'आवतु जातु ॥१६४॥ 


१--पसहरि ८ भयभीत होकर । 
२--भॉमि ८ मम करता हुआ, शरारत करता हुआ । 
३--भकुरातु  ककोार लेता हे, कूमता हे, मोंका लेता है । 


४--खूं दतु ७ खू दता है। खूद करना घोड़े के टाप उठाने, फिर चंच- 
लता से पटकने और अस्थिर रहने को कहते हैं । दूसरा श्रथ इसका कुच- 
लना, विदलित करना है। विरहिणी नायिका कहती है कि सुहावने स्थान में 
यह सुहावना पवन इस समय मुझे चंचल घोड़े की तरह खूंदे डालता 
हे, मुझे बेचेन किये डालता है । पा० खूँ दिन, खूँ दनि । 


( रऊछ ) 


अशथेः--संकीरण कुंज मग में रुका हुआ भेंभ करता (ओर) 
भोका लेता हुआ पवनरूपी घोड़ा मनन्‍्द्‌ मन्द (मन्द चाल से) 
आता जाता खूँदी करता है (वा खू दी करता हुआ आता जाता 
है) [बिहारी ने पवन का बहुत श्रच्छा वर्शन किया है। लिखते हें 

“चुवत सेत मकरन्द कन तरुतरु तर विरमाय। 

आवत दतक्तिण देस से थक्‍यो बटोही वाय” ॥ 

“हनित भ्र'ग घंटावली भरत दान मधु नीर। 

मन्द मन्द्‌ आवत चढयेा कुंजर कुज समीर ॥” | 

अलड़्ुगरः--रूपक । 


तंत्रीनाद ' कवित्त रस सरस राग रति रंग# । 
अनबड़े बढ़े तरे जे बढ़े सब अंग ॥१६५॥ 


अधे;--तन्त्रीनाद (वीणा, सितार इत्यादि का स्वर), काव्य- 
स्वाद, रसयुक्त गाना वा स्नेह (और) प्रेम (रतिरह्ग प्रीति) मे 
अनबूड़े (जो वूड़े नहीं हैं श्र्थात्‌ थोड़ी दूर गये हैं परन्तु अभी 
बूड़ नहीं गये सो) बूड़े (बूड़ गये, नष्ट हो गये, कहीं के न हुए; 
परन्तु) जो सर्वाग डूब गये (अर्थांत्‌ इनमे लीन हो गये, वास्तव 
में वही) तरे (अच्छे रहे, सुधर गये) [इनमे लवलीन हो जाना 
चाहिए और नहीं तो इनके पास ही नहीं आना चाहिए । 
दूसरा अथे यों भी कर सकते हैं कि जो इनमे नहीं बूड़े वे बूड़ 
गये अर्थात्‌ संसार में उनका जन्म लेना व्यथ हो गया । आर जो 
इनमें डूबे वही वास्तव में आनन्द्पूवेंक सखार पार होगये|] 
अलऊड्ार:--विरोधाभास (जो डूबे सो तरे इत्यादि), अनुप्रास। 











१---तन्त्री + नाद ८ तार का बाजा + शब्द ८ सितार इत्यादि का शब्द । 
हे मे की ला ते बे में त छ््‌ 
::देव कवि कहते हैं “बेठो गड़ि गहिरे ता बेडे प्रम वर में” प्रम- 
चन्द्रिका । 


( १७५ ) 


चटक न छाड़तु घटत हूँ सज्जन नेह गंभीरु । 
फीको पर न वरू फटे रग्यो चोल रंग" चीरु ॥१६६॥ 


अथेः--सज्जन (मनुष्यों) का गंभीर (पक्का) प्रेम घटने से भी 
(हीन दशा में होने से भी, प्रेमपात्र के प्रेम संभालने के अयोग्य 
हो जाने से भी) चटक रघड्ड (अपना चयकीलापन) नहों लेाड़ता 
(जैसे) चाल रह्ग में रँगा हुआ वस्त्र फीका नहीं पड़ता (अपना 
रज्ज नहों छोाड़ता) चाहे वह फट ही (क्यों न) जाय । 


अलब्भगरः--प्रतिवस्तूपमा । 


इहीं आस अटक्यो रहतु अलि गुलाब के मूल । 
अ 9 6 ३५ 
दह फेरि! बसंत ऋतु इन डारनु वे फूल ॥१६७॥ 


अथेः:--भों रा गुलाब की जड़ (फूल भड़े हुए हू ठे डन्ठल) में 
इसी आशा में अटका (लिपटा) रहता है (कि) फिर बसंत ऋत॒ 
में इन डालियों मे वही फूल छगेंगे (जिनका गत वसंत में देखा 
था यद्यपि वतेमान समय में उससे यह कहा जा रहा है कि 


“जिन दिन देखे वे सुमन गई सु बीति बहार । 
अब अलि रही शुलाब की अपत कंटीली डार ॥”) 
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१--चेल (मजीठ) लकड़ी को औटा कर लाल रड्ज निकालते हैं। उसमें 
तेल या व्टाह का रस इत्यादि मिलाकर पक्का रड़् बनाते हैं जिसका चालरड्र 
कहते हैं । नेह शब्द (नेह ८१ प्रम २ तेल) के प्रयोग में चतुरता भरी है। 


| पा० बहुरि । 


( रै5८६ ) 


[जिनसे लाभ हुआ था उनके समयपरिवतेन में भी विचार- 
वान्‌ लोग उनका साथ नहों छोड़ते | 


अलड्भार:--अन्याक्ति (श्रमर के बहाने) । 


पेरचन्द्रिका' स्थाम सिर चढ़ि कत करति गुमानु '% | 
लखिवी' पाइनु पर लुठति सुनियतु राधा मान ॥१६८॥ 


अथेः--हे मोरचन्द्रिका (तू) श्याम (श्रीकृष्ण) के मस्तक पर 
चढ़कर (उनके सिर पर रहने से, उनसे सम्मान पाकर) क्‍यों 
घरसंड करती हैे। (इस उच्च पद के पाकर शअ्रभिमान मत कर 
क्योंकि तू जिसका बल पाके गुमान करती हे बह स्वयं किसी 
और के अधीन है । अतः थोड़ी ही देर में तू इस नीच दशा के 
प्राप्त होगी कि) पाँवों पर छोटती हुई देखी जायगी (क्योकि) 
राधा का मान सुना जाता हे (सुनते हैं कि राधिकाजी ने मान 
किया हैे। उनके मनाने के लिए श्याम उनके पेरों पड़गे) 
[यह सख्लरीवचन चन्द्रिका मिस श्याम प्रति भी हो सकता हे। 
राधा के पास उनके ले चलने का यह अच्छा उपाय हैं]। 


अलड्ा र:--अन्याक्ति (मारचन्द्रिका के बहाने किसी अन्य 
व्यक्ति के उपदेश किया जा रहा है) । 


#७+>न्‍नननम-ज नमकीन ननननननणा+. ०५+-++- +++ 





१--मोरचन्द्रिका दे० दो० सं० €। 
२--गुमान ८ अभिमान, घमंड, अ्रहकार । 
*आयासप्शती में लिखा दें । 


“शद्रःरशिरसि निवेशितपदेति मा गवेमुद्गहेन्दुकुले । 
फलमेतस्य भविष्यति चंडीचरणरेशुस्जा ? ॥ 
३--लखिवी-देखी जायगी, दे० ए० १६॥ 


( १७७ ) 


गेधन' तू हरष्यों हिये' घरियक# लेहि पुजाई । 
सम्ुझि परेगी' सीस पर परत पसुनु के पाइ ॥१६९॥ 


अथे:--हे गेवद्धन तू हृदय में हषिंत हुआ (उच्च पद पाकर 
गये से आनन्दित हुआ) एक घड़ी (थाड़ी देर अपने के) पुजवा 
ले (परन्तु शीघ्रही) सिर पर पशुगणों के पर पड़ते ही (अथांत्‌ 
उनके द्वारा कुचले ओर राौंदे जाने पर) जान पड़ेगी (यह सब तेरा 
घमराड भूल जायगा--तूने अपने के सचमुच गावद्धन पर्वत ही 
समभ रक्‍्खा हे--यह अभिमान अभी मिट जायगा।) ऐसी ही बात 
काग प्रति भी बिहारीलाल ने कही हें। 


“दिन दख आदर पाइके करि ले आपु बखानु । 
जै। लगि काग सराध पखु ते लगि ता सनमानु ॥” 


१---गोाघन, कातिकशुक्ट प्रतिपदा का किसान लेग गोबर का गोव- 
द्वन बनाकर पूजते हैं--पूजने के बाद ही उसको कूटते हैं (गोघन कूटना 
प्रयुक्त भी हे)--उसी गोवद्धन पर बेल खड़ा करके बेढू को पूजते 
हैं. यह पूजा बहुधा द्वार के सामने रास्ते पर हुआ करती है अतः पूजा 
समाप्त होते ही यह पवेत कुचछुकर भूमि के बराबर हो जाता हे । 


# पा० घरीक (घरी + इक या एक), निधरक । 


२--जान पड़ना, समुक पड़ना, मुहाविरा हे--इसके प्रयोग से ठीक 
रास्ता न चलनेवालों का (शुद्ध श्राचरण न रखनेवालों की) फल भोगने 
का समय याद दिलाया जाता है। 
१२ 


( शैउ८फ )2 
अलड़्ारः--अन्येक्ति (गोाधन मिस किसी दुष्टिप्रक्रति वा 
अयोग्य पदाधिकारी वा सम्मानित व्यक्ति को उपदेश दिया हे), 
अनुप्रास । 
#नहि परागु' नहिं मधुर मधु नहि बिकासु इहि काल । 
अली कली ही सो बँध्यो आगे कोन हवाल' ॥|१७०॥ 
अथैः--हे श्रमर (तू पुष्प की) कली ही में (इतना) बंध गया। 
(कि खब कुछ कतेव्य छोड़ दिया तो) आगे (इसके खिलने पर 
तेरी) क्या दशा होगी । इस समय (अभी) तो (इसम) न पुप्परज 
हे न मीठा रस है न विकास है (अभी कली खिली भी नहीं हे) । 
अलड़्ारः--अन्‍न्योाक्ति (श्रमर के बहाने किसी ऐसे व्यक्ति का 
उपदेश किया है जे किसी वस्तु पर उचित समय के पहले ही 
अत्यासक्त हो गया है)। 
चितु दे देखि। चकार त्याँ तीज भज न भ्रूख । 
चिनगी चुगे। अंगार को चु।/ कि चन्द्रसयूख ।॥१७१॥ 
अथेः--चितक्त देकर चकेार की आर देखे (कि वह अपना वबनत 
किस टढ़ता से पालन करता हे--वह या तो आग की चिंगा- 


5.६ द० प्र० ४ 

१--पराग - पुष्परज । 

२--ह वात्ट ८ हात्ट, दशा, (अरबी में हाल का बहुबचन शब्द अहवाल 
हैं-- उसीका यह अपक्रेश है) । 

। पा० चिते। 

हा च्च । 

7 पा० चुन । 

३--मयूरत्र ८ किरण, ज्योति, दीघपि । 


( १७६ ) 


रियाँ चुगता है या चन्द्र की किरणे चूसता हे--भूख लगने पर 
(किसी) तीसरे (पदा्थे) के (कदापि) नहीं भजता (भाग करता 
वा ध्यान में लाता) है। 

[इस देाहे के मानिनी नायिका प्रति सखो का वचन भी 
मान सकते हं--पतिरूपी चक्रार या ते प्रिया के चन्द्रमुख की 
शेभारूपी मयूख ही पान करता है या विग्ह-रूपी अग्नि की 
चिनगाएरयाँ हीं] 

अलड्ूग:ः--अन्याक्ति (ऐसे व्यक्ति का उपदेश किया हे जो 
किसी उच्च पदाधिकारी वा दढ़्वत मनुप्य से काई निरृप्ट कमे 
करवाना चाहता हें--अथवा चकेार का उदाहरण देकर ब्रत पर 
टढ़ गहने की शिक्षा दी गई है), अनुप्रास । 


बहँकि ' बड़ाई आपनी कत राचत' मति भ्रूल । 
विनु मधु मधुकर के हिय गई न णशुद्भृहर "फूल ॥१७२॥ 


अथः-हें गुड़हर मतिभूल (वा व॒ुद्धि के श्रम से) बहककर 
अपनी प्रशला वा प्रतिष्ठा से क्यों प्रसन्न हो रहा है ? (तू ऐसा फूल 
हे कि जिस पर काई भांरा अर्थात्‌ गुणग्राहक नहीं जाता, क्योंकि) 
भारे के हृदय में बिना मचु का फूल नहीं गड़ता (प्रभाव डालूता)। 


१--बहकना-- किसी उमड्ज में आकर अथवा भूल में पड़ कर ठीक 
माग से विचलित हो जाने (अर्थात्‌ पूण रीति से उचित अनुचित का ध्यान 
न करके कुछ कठने या करने) का बहकना कहते हैं । 

२--रांचत ८ (रंजन से) प्रसन्न हाता हैं “सांच रांचे राम?। 

३-हृदय में गड़ना > मोहित कर लेना, लुभा टोना (जसे वह मूति 
मेरे हृदय में गढ़ गई है), चुभना (जसे उसकी वात मेरे हृदप में गड़ गई । ) 

४>गुड़हर, दे० दो० से० १७२ । 


( रैंए० 9) 


अलद्भुगरः--अन्याक्ति (गुड़हर मिस किसी गुणहीन प्रतिष्ठित 
वा धनाव्य मनुष्य के प्रति वचन) 
पटु पाँखे भख काँकरे सपर' परे३' सक्ग ! 
सुखी परेवा पुहमिः में एके तंहीं विहंग” ॥॥१७३॥ 
अथे:--हे परेवा पक्तो संसार में एक तू ही खुखी हे (क्योंकि 
तेरा) वस्त्र पह्ठ ही हे (अर्थात्‌ जा कुछ इश्वर ने दे दिया हे उससे 
अधिक की चाह तू नहीं रखता ओर जो है सा सदा ही तेरे साथ 
रहता है) भोजन कड्ुड़ हैं (जा सववेत्र प्राप्य हे) आर सपर परेइ 
(सदा तेरे) साथ है। (अथांत्‌ तू उतने ही से संतुष्ट हे--पड्च-मात्र प 
कड्कर-मात्र भचय तथा एक सहगामिनी स्त्री तेरे लिए काफी हैं 
अलंकार:--अन्योक्ति 


#स्वारथु सुकृतु न श्रमां हथा देखि विदंग बिचारि । 
बाज पराऐ पानि परि तू पच्छीनु न मारि ॥१७४॥ 


१--सपर > स + पर ८ पक्षयुत, जा (तेरे) साथ उड़ती हैं । पा० सदा । 

२--परेई > परेवा पक्षी (कबृतर) की स्त्री (कब॒तरी) । 

३--पुहुमि ८ प्रथ्वी, संसार । पा० भूमि, जगत । 

४--विहड्ड ८ पक्ती, चिड़िया आकाशगामी (विहायस्‌ >> श्राकाश, 
ग ८ गसन) 

#जान पड़ता हे कि बिहारी ने यह दोहा जयसिंह ही पर कहा था--- 
पराये (सुसत्यमानों के) हाथ पड़कर हिन्दुओं (पत्तियों) से उनका लड़ना 
बिहारी का पसन्द न था--जयसिंह का शिवाजी ने भी बहुत कुछ लिखा 
था एक शेर में लिखा था-- 

“अजी तुक ताज़ी चे आयदू तुरा, हवायत्‌ सुराबे नुमायद्‌ तुरा”” 

|आरर्यासप्तशती में लिखा हे--- 

“आयासः परहिसा वेतंसिकसारमेय | तव सारः । 

व्वामपसाय विभाज्यः कुरड़् एपोधघुनेवान्ये:”? ॥ 


( शरृ८१ू ) 


अथेः--हे बाज़ ! तू दूसरे के हाथ में पड़कर चिड़ियों का न 
मार (अर्थात्‌ अपने मालिक के वश होकर वा फदे में पड़कर अन्य 
पत्तियों के मत सता) । हे विहड्ड (स्वच्छुन्दविहारी, आकाशपत्ती) 
विचार कर देख (तेरा) श्रम (पत्तियों के मारने में) ब्यथे है न 
सुकृत (है न) स्वाथे हे (अर्थात्‌ न ता इससे कोई तेरा स्वाथ ही 
सिद्ध होता हे न पुरय ही मिलता हे--न तो उस शिकार मे से 
तुमे पेट पर खाने ही के मिलता है न कोई तेरा यशगान ही 
करता है) | 


अलड़ूग र:--अन्याक्ति (बाज के मिस अनथेकारी सेवक तथा 

उसके स्वामी के प्रति उपदेश), श्लेष (विहंग, पतक्तिन), 
अनुपास ! 
छै 


नहि पावस ऋतुराजु यह तजि तरवर चित भूल । 
अपतु भऐ वबिनु पाइहे क्‍यों नव दल फलफ़ूल ॥१७५॥ 


अथ:ः--हे श्रेष्ठ वृच्त (तू अपने) चित्त की भूल छोड़ दे, यह 
वर्षा ऋतु नहीं हे (प्रत्युत) ऋतुराज (वसंत) है (इस ऋतु में) 
विना अ्पत (अ+पत > पत्रहीन, मानहीन, निलज्ञ) भये नये 
का पल (तथा) फलफूल क्या पायेगा ? (जैसे वसंत मे जो ऋतुओं 
का राजा हे नवीन पत्ते निकलने के लिए पहले पुराने पत्तों को 
भड़ना होता है यद्यपि सामान्य वर्षाकाल में बिना पतभड़ ही 
के फल-फूल निकल आते हैं उसी प्रकार राजाओं इत्यादि के यहाँ 
से प्रतिष्ठा तथा लाभ पाने के लिए अपना पहले का मान, आदर, 
गये इत्यादि सब खो बेठना पड़ता हे यद्यपि साधारण लोगों से 
लाभ पाने में उसकी आवश्यकता नहों होती) । 


अलड़ूग र:--अन्याक्ति (वृत्त पर अन्योक्ति करके राजाओं से 
लाभ उठाने की आकांच्ता करनेवाले के प्रति वचन) | 


( शै८घ२ ) 


विषम' उृपादित' की तपषा जिये# मतीरनु सेधि'"। 
अमित अपार अगाध जल मारो मू ड़' पयेधि ॥१७६॥ 

अथेः--प्रचंड ग्रीष्म की प्यास में (मस्भूमिवाले ते!) 
तरबूज्ञा खाजकर जिये (फिर ऐसी दशा में) पारिमाणरहित 
अपार अथाह जलवबाले समुद्र के मूड़ मारो (अर्थात्‌ जब आवश्य- 
कता पड़ने पर छोटी ही वस्तु काम आती हे ता दर की अप्राप्य 
बड़ी वस्तु के लात मारो । अथवा इतना बड़ा खागा समुद्र किस 
काम का जब प्यास बुकानेवाला जल छोटे तरबूज ही में मिलता 
है । अतः वड़ी अयाग्य वस्तु के छोड़ कर छोटी लाभदायक वस्तु 
के। धारण करो) [कवि ने ऐसा ही घरणेन निम्नलिखित दोाहे मे 
भी किया हे-- 

“प्यासे दुपहर जेठ के फिरे सबे ज़लु सोधि । 

मरुधर पाइ मतीरू हीं मारू' कहत पयोधि” *। 

१-- थि + पस्॒ > ना बराबर, असमान, कठिन, कठार, प्रचंड । 

२--ब्रप + आदित्य, बृष राशि का सूथ, जब सूय वृष राशि पर हो, 
जेठ, गऔीष्म (आदित्य सूथ का एक नाम हैं “आदित्यः प्रथमा नामः 
द्वितीयम तु दिवाकरः ... ... 28%] 

४ पा० जिया। 

३--मतीर ८ तरबूज़ा, (राजपूतानी शब्द) 

४--साधना > खाजना, हू ढ़ुना । 

४--मूंड़ मारना > सिर से मारना, फेकना, परवाह न करना, जैसे 
व्टात सारना--पा० मूढ़ रखने पर पयोेधि का विशेषण होगा, सूख समुद्र 
जो काम नहीं आता, प्यास नहीं बुझाता । 

६--मारू ८ मारवाड़ी, मरूु देश का । 

७--पयाोधि, जल्सागर वा क्षीससागर, यहां पर क्षीरसागर शअ्रथ है । 
दे० दो० सं० १०९। 


( रैपरे ) 
अलकारः--अन्याक्ति, लेोकेाक्ति, अनुप्रास । 
जात जात बितु' होतु हे ज्यों जिय में संताषु | 
होत होत जा होइ तो होइ घरी में मेषु ॥१७७॥ 

अथेः--धन (के) जाते जाते (अर्थात्‌ नए होते) जिस प्रकार 
मन मे सतापष होता हे (कि इतना हमारे भाग्य का नहा था, इश्चर 
के। यही पसंद था इत्यादि) (उसी प्रकार) यदि (धन के) होते 
होते (उपाजन होते यह सताप) हो (कि जितना हमारे भाग्य का 
होगा वा इश्वर के पसंद होगा उतना मिलेगा आर हम सुमाग्ग 


कुमाग तथा धमे-अधथम का विचार करके श्रन इकट्ठा कर) ता 
घरी भर मे (थाड़े ही समय में) माक्त हो जाय । 


| अलड्भा र:--सभावना । 
दीरघ' साँस न लेहि दुख सुख साई हि न भूलि। 
दें द३९ क्‍यों करतु है दई दई सु कबूलि ॥१७८॥ 
अथेः--(तू) दुख मे (विपत्ति पड़ने पर) लम्बी साँस नले 
(ओर) सुख में मालिक (इश्वर) के न भूल (दुख पड़ने पर) हा 
देव |! हा देव ! क्‍्यां करता हे? (जा) इेश्वर (दई) ने दिया (दहई) 
उसके (कबूल) अगीकृत करो (संतुष्ट रहो और धेये धारण 


चमकिििण:-जन- 


१--वित्त - धन, दे दो० सं० १२ “चितु वितु बचत न 

२--दीरघ > टम्बा, बड़ा, भारी, हम्बी साँस दुख पड़ने पर बहुत 
निकलती है । 

३--दई , हा देव, हा राम इत्यादि--देव (देवता, इंश्वर) शब्द 
से अपभ्र श अनेक शब्द इस प्रकार से प्रत्युक्त हैं जेसे देव, देवा, दुई, 
दुईआ, देशा, दुृदव, दृउब इत्यादि । 


( शर८छ ) 


करो) [कुछ इसी तरह का निम्न लिखित दोहा भी है, परंतु 
इसका अथे शरट गार रस में भी लग सकता है-- 
“दियो सो सीस चढ़ाय ले आहछी भाँति अपरि' । 
जापे सुख चाहत लिये ताके दुखहि' न फोरि ॥”] 
अलड्डाग र:--यमक 
पाइल पाइ लगी रहे लगा अमेलिक' लाल । 
भाटर हूं की भासिहे! वेंदी भामिनि* भाल ॥१७९॥ 
अथेः--पाइल (पायज्ञेब) पेर (ही में) लगी रहती हे (चाहे 
उसमे) बहुमूल्य माणिक (ही क्‍यों न) लगा हो, (परंतु) भोंडर 
(अवरख) की भी वदी (टिकुली) सुंदरी के ललाट पर शोभा 
देगी (अथांत्‌ नीच व्यक्ति धन इत्यादि होने से भी नीच ही पद 
पायगा किंतु गुणवान श्रेष्ठ व्यक्ति सदा उच्च पद को प्राप्त होता हे) 
अलड्भग रः:--अन्योक्ति, अलुप्रास । 
मूड़ चद्एक रहे परयों पीठि कच भार । 
रहे गरें परि राखिवा#तऊ हिये पर हारु ॥१८०॥ 


ह १--आअएरि ८ अगी कृत कर । 

२---अ्र + मोलिक ८ अमूल्य, बहुमूल्य । 

३--भासिहे ८ भासित होगी, शोभा देगी (भास ८ प्रकाश, चमक, 
दीघपि, शोभा) । 


४--भामिनि ८ ख्री, सुन्दर खी (भाम >> क्रोध अतः भामा, भामिनी ८ 
क्रोधवती ख्री, इस क्रोध का अर्थ मान है ओर मान करनेवाली सुन्दरी हुई । 
इसलिए भामा वा भामिनी सुन्दर ख्री को कहते हैं, दे० दो० सं० १६०) | 


#न् पृ० राखिये | 


( रैंएश 2 


अथेः-- सिर पर चढ़ाने पर भी (अति आदर करने पर भी) 
कचभार (केशसमूह) पीठ ही पर पड़ा रहता है (उसको पीछे 
ही स्थान मिलता है, किंतु) गले पड़ने पर (१ सिर से नीचे रहने 
पर, २ गले पड़ कर अर्थात्‌ बिना ब॒ुलाये ही पड़ा रहता हे तिस- 
पर) भी हार हृदय पर (आगे की आर, उच्च पद पर) रखने योग्य 
है [सूड़ चढ़ाना, पीठ पर पड़ना, गले पड़ना, हृदय पर, कच 
(कच्चा, अपरिपक्वच, अश्रेष्ठ व्यक्ति), हार (१ माल २ सब 
गुणों मे दक्ष, श्रे्॑व्यक्ति) के भिन्न अर्था' से कविने केसा काम 


लिया है । | 
अलड्भारः--अन्येक्ति (वाल ओर हाग के बहाने याग्य ओर 
अयेग्य व्यक्ति का स्थान बतलाया गया हे), श्लेष । 
| 
बढ़ न हूज गुननु विन्ु विरद' बड़ाई पाइ। ड 
कहत धत्रे सों कनकु गहनो गठ्यो न जाई ॥१८१॥ 
अथेः--बिना गुणों (अपनी योग्यता) के प्रशसात्मक नाम 
की बड़ाई पाकर (केवछ बड़े कहलाने से) बड़ा (योग्य, श्रेष्ठ) 
नहीं हुआ जाता (प्रत्यक्ष हे कि लोग ) धतूरे का 'कनक' 
(१ धत्र, २ साना) कहते है (परंतु कनक नाम ही पा जाने से 


उससे वास्तविक कनक अर्थात्‌ खुबणे की नाई) गहना नहों 
गढ़ा जाता । [इसी प्रकार कहा हे-- 


“गुनी गुनी सब केाउ कहे निगुनी गुनी न होत ! 
सुनन्‍्यो कहूँ तरू अक ते अके' समान उदोत”'॥] 


अलड़ूगर:--अथो न्तरन्यास, अनुप्रास । 


१--विरद्‌ 5 विरुद - प्रशंसासूचक नाम, जसे विरदावली । 
२--अरके > ५ अ्रकोआ, मदार, २ सूय । 


( १८६ 2 
नीच हिये' हलसे' रहें गहे गेंद के पोत' । 
ज्यों ज्यों मार्थें मारियत त्यों त्यों ऊँचे हेत ॥॥१८२॥ 
अथेः--नीच (प्रकृति के मनुष्य) गंद का स्वभाव धारण करके 
हृदय में हुलसे रहते हैं. (हुलास रखते हैं, प्रसन्न हे!ते हैं, उछलते 
हें) ज्यों ज्यों सिर पर मारे जाते हैं (मार खाते है, निरादत हात 


तयों व्यों ऊँचे होते है (डछुल कर ऊँचे चढ जाते हैं। अपने का 
बड़ा समभते है) । 


अलड्वारः--दृष्टांत । 
कोरि' जतन काऊ करो परे न प्रकृतिहि दीचु” । 
नल बल जलु ऊँचे चह अंत नीच को नीचु ॥१८३॥ 
अथेः--काई करोड यल किया करो (परंतु) प्रकृति (स्वभाव) 
में अंतर नहीं पड़ता (जैसे) नल के सहारे (बल पर) पानो 
ऊँचा चढता है (फव्चारा द्वारा ऊपर का निकलता है, परन्तु 


फिर) अ्रत में नीच का नीच (ही हा जाता हें" फिर नोच हा का 
गिरने ऊूगता हे) । 


अलड्भार:--अथान्तरन्यास (दृष्टांत द्वारा नियम का समथेन)। 
संगति सुपति न पावहीं परे कुमति के धंध । 
राखा मेलि कपूर में हींग न हाइ सुगेध ॥१८४॥) 


१---हकास, उल्लास शब्द से आया हैं । 
२--पेात ८ स्वभाव, ढद्ग । 
३--कोरि ८ कोटि, करोड़ । 
४--बीचु ८ अन्तर, भेद, जैसे उनमें उनमें कुछ बीच नहीं हैं”, 'हमारी 
बात में कभी बीच नहीं पड़ सकता' इत्यादि । 


(६ श्यछ ) 


अथे:--(सत) सगति (से भी) कुमति के धंधे में पड़े हुए 
(नीच कामसो में छगे हुए लोग) सुमति नहीं पाते (उनकी व॒द्धि 
ठीक नहों होती जैसे) हींग (का चाहे) कपूर (ही) में (जो सामा- 
न्‍्यतः अपने निकट के पदार्थो' का सुगंधित कर देता हें) मिला 
कर रखो (लेकिन वह। सुगंध नहीं हेगी | [सूरदास ने लिखा है-- 
“कहा हात पय पान कराए विष नहिं तजत भजंग 
कागहि कहा कपूर चुगाए, स्वान नहवाए गंग 
खर के कहा अरगज़ा लेपन मरकट भूषन अंग 
सूरदास खल कारी कामारिे चढ़त न दुज़ा रंग”! ] 
अलड़्ारः--अर्थान्त रन्‍्यास (दृष्शांत द्वारा समथन), अतदगुण 
(साथ रहने पर भी होंग में कपूर का गुण नहों आता) । 


बुरो बुँरा३ई जो* तमे ते चितु खरो टरातु। । 
ज्यों निकलंकु मयंकु' लखि गने' लोग उतपातु * ॥१८५॥ 


के पा० छिनु 

। पा० सकात 

१--कर््ंकरहित चन्द्रमा (सयक, सझ॒गांक ८ चन्द्र), ज्योतिष के अनुसार 
चन्द्रमा का काला दाग दिखाई न देन पर हिम-वर्षा अथवा कोई बड़ी दुध- 
टना होनी चाहिए । 

२--गनना वा गिनना 5 गणना करना--यह शब्द गणितशास्त्र वा 
ज्यातिष से लिया गया हे--ज्योतिष में ग्रहें। इत्यादि की चाल गिनकर 
भविष्य की घटनाएँ बताई जाती हैं--अ्रतः गनना का अर्थ अनुमान करना; 
भविष्य बतलाने के लिए गणित क्रिया करना इत्यादि होता हे। कहते 
भी हैं-- 

“पंडितजी मेरा प्रश्न गिन दीजिए”! 
३--उतपात ८ (उत्‌ + पात) उपद्रव । 


वि 


( रैष्प )2 


अथैः--यदि बुरा (नीच, कुटिल प्रकृति का मनुष्य) बुराई 
छोड़ दे (किसी समय अच्छा प्रतीत हो) ता मन बहुत डरता है 
(लेागों के हृदय में भय उत्पन्न होता है) जैसे चन्द्रमा का बिना 
कलंक का (श्यामतारहित) देखकर ले।ग उपठ्रव गिनते हैं (बड़े 
उतपात का अनुसान करते हैं) 
अलड़्रारः--उदाहरण । 
न ए विससियहि'लखि नए दुरजन दूसह सुभाइ | 
<2च्रे 2)९७ लों 
आटे परि प्राननु हरत काँटें लों लगि पाइ ॥१८६॥ 
अथेः--नये (भुके हुए, नम्न हुए) देखकर ये दुसह स्वभाव 
वाले दर्जन (दुखदाई लोग) विश्वास न किये जाय (क्योंकि ये 
दुजन) दाब में पड़कर भी कंटक की तरह पैर छगकर (पेगों पर 
पड़कर एवं पैरों में चुभ कर) प्राण हर लेते है (अति दुख देने 
हैं) [तभी ते गोसाई जी ने लिखा हे-- 
“बवरू भर बास नरक कर ताता, 
दुए्ःण सग जनि देइ विधाता?। | 
अलड़ा र:--पूर्णापमा, यमक, अनलुप्रास । 


केसें छोटे नरनु तें॥: सरत' बड़नु के काम । 
मढ़ यो दमामा" जातु क्‍यों कहि चूहे को चाम ॥१८७॥ 








१ पा० विससिये । 

२---आंट (अत्ति शब्द से जिससे आरत भी बना हे) ८ दुख, दाँव, दाब, 
वश । 
“पा० कबी न ओछे नरन सा। 
३--सरत, काम सरना ८ काम होना (सरना ८ चत्टना); पा० होत | 
४--दमामी ८ नगाड़ा जो ऊँट इत्यादि के चमड़े से बनाया जाता है । 


( श्८६ ) 


अथेः--छोटे आदमिओं से बड़ों के काम (बड़ों के लाभ 
पहुँचानेवाले अ्रथवा जे बड़े लोग करते हैं) केसे चल सकते 
है ! कहा चूहे के चमड़े से दमामा केसे मढ़ा जा सकता है। 


अलड्भार:--अथेान्‍्त रन्यास । 


दुसह' दुराज प्रजानु कों क्‍यों न बढ़ दुखदंदु" । 
अधिक अधेरों जग करत मिलि मावस" रवि चंदु ।।१८८॥ 
अथेः--दुसह छविराज्य म॑ (एक ही देश मे दो प्रचंड राजा 
होने पर) प्रज्ञाओं के! दुख दंद क्‍यों न बढ़े ? जैसे) अमावस्या 
(की रात्रि) के सूय ओर चन्द्रमा मिलकर (एक ही राशि पर 
होकर) संसार में अधिक अंधेरा (१ अंधेरा, २ अधेर, उतपात) 
करते हे। " 
अलड्भारः--दृष्टांत, अनुप्रास 


बसे बुराई जासु तन ताही को सनमानु । 
भलों भलो कहि छोड़िये खोरटें ग्रह जपु दानु ॥१८९॥ 


अशथेः--(ससार की ऐसी ही रीति हे कि) जिसके शरीर में 
बुराई बसतो है (अथात्‌ जिससे हानि का भय रहता है) उसी का 


१--ढुसह ८ दु + सह ८ कठिनता से सहनेयोग्य, दुखदाई वा प्रच 
तेजवाला । 


२--दुखदंदु, दुखों की लड़ाई, भारी दुख | पा० अतिदंद । 

३--मावस > अमावस्या, इस दिन चन्द्र-सूय एक ही राशि पर रहते 
हैं, प्रथ्वी के एक ही ओर दोनों रहते हैं---अर्थात्‌ चन्द्रमा पृथ्वी और सूय 
के बीच में श्रा जाता हे इसी लिए. दिखलाई नहीं देता और रात्रि अधेरी 
रहती हे । 
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आदर होता हे (जैसे) भला (अह ता) भरा (अच्छा, शुभ) कहके 
छ्राड़ दिया जाता है (परन्तु) खाटे (कुटिल, टेढे, अशुभ) ग्रह के 
लिए जप (मंत्रजाप, पूजापाठ इत्यादि जिससे अ्रह का प्रभाव 
कम पड़े आर) दान (दान-पुन्य जिससे कष्ट निवारण हे) किया 
जाता है। 


अलड़ग र:-- दृष्ट/त । 
कह यहे श्रुति' सुम्रत्यो' यहे सयाने' लोग । 
तीन दबावत निसकहीं' पातक' राजा रोग ॥१९०॥ 


अथेः--भ्रति-स्मृति भी यही (बात) कहती है (आर) सयाने 

ग (मं) यही कहते हैं (के) तीन (व्यक्ति)--पाप, राज्ञा (अर) 
रोग--निवेलही के दबाते हें (सताते हें, दुख पहुँचाते हैं) [यह 
तीनों निरवेलही का सताते हैं अथात सबल को नहीं--प्रबल पुन्य- 
वाले का पाष, प्रबल शस्त्र धन इत्यांदिवाले के राजा ओर प्रवल 
स्थास्थ्यवाले के रोग कभी कएण्ट नहीं देते--णक ले।केक्ति भी है 





१--श्रति > वेद (जो सुना गया हो, इंश्वरवाक्य जो प्राचीन ऋषियों 
ने ध्यान में सुना था । वेद चार हे--ऋग्वेद, यजु॒बंद, सामवेद, अथववेद) 

२--स्मृति + मनु, पराशर आदि की स्मृतियां, ध्रमशास्त्र, (ऋषियों 
द्वारा स्मरण किया हुआ) 

३--सयान ८ स + ज्ञान - ज्ञानी (सयान लाग), चतुर (सख्वी 
सयानी), जिसकी लड़कपन की अवस्था बीत गई हे, वा ग्रोढ़ (वह अब 
सयाना हो गया होगा) इत्यादि । 

४--नि--सक ८ निबेल, (सक #शक्ति, कहीं कहीं बोलते भी हैं 
“सक भर उठा नहीं रखेंगे!---इसी शब्द से सकना८शक्ति रखना 
निकल्ठा है) 

४-पातक ८ (पतन करानवाला) पाप । 


( १६१ 9) 


कि अबरे (अबर अर्थात्‌ निवैल के) उनचासों बयारि (लगती हैं) 
अधथात्‌ हर एक हवा हानि पहुँचाती है] 
अलड़ार--प्रमाण 


नर की अरु नल नोर को गति एके करि जोइ' । 


जेता नीचों दे चले तेता ऊँचो हाइ ॥१९१॥ 
अशथैः--मनुप्य की ओर फव्वारे के पानी की चाल (बहाव, 
व्यवस्था, दशा) एक ही करके (एक समान) देखो (मानो, सममो) 
जितना ही नीचा हाकर चलता हे (मनृष्य जितना ही नम्नता से 
रहता है आर फव्वारा जितना ही नीचे से आता है) उतना (ही) 
ऊँचा होता है (मनुष्य श्रेष्पपद पाता है ओर फव्वारा ऊंचाई 
तक जाता हें) 
कर हे श्र ९ 
अलडृगरः--दीपक (नर ओर नलनीग का एक धरम उत्तराद्ध) 
जा चाहत चटक' न घटे मेला हाइ न मित्त# । 
गज” राजसु' न छुवाइ ता' नेह चीकनों चित्त ॥१९२॥ 
।--जोइ ८ जोय - देखा । दे० दो० सं० ४। 
२--पा० चाहा, चाहे । 
३--चटक > चमक वा स्फूर्सि (“मुख चटकीली जोति”, तुमका चटक 
नहीं आता) 
मित्र शब्द का संब्राधन करके भी इस दोहे का बड़ा अच्छा अथे हो 
सकता है “हे मित्र यदि चाहते हो कि तुम्हारा हृदय मेत्या न हो ओर उसकी 
चमक बनी रहे तो (ह्रैश्वर वा धर्म के) स्नह से चिकनाये हुए उस हृदय में 
रजागुण मत छुआओ, (अ्रथांत्‌ हृदय शुद्धि के लिए सतोगुण ही की आव- 
श्यकता है? यह अथे ऊपर नहीं लिखा गया इसल्टिण कि इसमें “नेह” का 
थे स्पष्ट नहा ह ) 
४--रज ८ (रंगना अ्रथेक रंज से) घूत्ट । 
४--राजसु ८ १ हुकूमत, शासन, २ अहडुगर, क्रोध इत्यादि 
(रजोगुण 
६--पा ० छवाइये । 
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अथैः--यदि तू चाहता है कि (तेरा) मित्र मैला न हो (और 
मित्रता की) चमक कम न हो (अ्रथांत्‌ उज्ज्वल पवित्र प्रेम 
बना रहे ता) स्नेह से चिकनाये हुए चित्त में राजस की धूछ न 
लुआ (अर्थात्‌ जब मित्र के चित्त मे स्नेह का तेल डाल दिया तो 
उस पर राज़स रज के डालने से वह अति मैला हो जायगा, घूल 
बेठ जायगी। राज़स उज्ज्वलता ओआर चिकनापन दोनों के 
बिगाड़ देगा) 
अलड्ा रः--रूपक । 
अरे परेखो' के करे, तु हीं विलोकि विचारि | 
किहि नर किहि सर राखिये खरे बढ़ परिपारि ॥१९३॥ 
अथः:--अरे (मित्र अथवा मन) परेखा कोन करे (कान देखता 
वा जाँच करता फिरे) तू ही विचार कर देख (कि) खर (अधिक) 
बढ़ने पर किस मनुष्य (और) किस ताल से मर्यादा रखी जाती है 
(अथोत्‌ ताल मे बाढ़ आने से उसकी मर्यादा अथोत्‌ पाढ़ टूट 
जाती है ओर अधिक संपत्तिवान होने पर मनुष्य की मर्यादा 
अर्थात्‌ नप्नता और सहनशीलता इत्यादि टूट जाती है) । 
अलड्भा रः--काकुवक्रोक्ति । 


अति अगाधु* अति ओथरो" नदी कूपु सरु वा३' । 
से। ताको सागरु जहाँ जाकी प्यास बुभाइ ॥१९४॥ 


१---परेखा ८ देखना, परीक्षा । 
२--परिपारिन्मयांदा, हद, घेरा, किनारा । 
३--अगाघ > अ्रथाह (अ+ ग+ अध) । 
४--ओथर ८ (उथल, उत्‌ + स्थल) छिछुला । 
€--वाइ > वापी, बावली, तलेया । 
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अथेः--नदी, कुआँ, ताल, तलेया घहुत गहरे (अथवा) बहुत 
छिछले (हे, वा संसार में हैं किन्तु) जहाँ जिसकी प्यास ब॒झे 
(जहाँ जिसकी अभिलाषा पूरी हा) वही उसके लिए समुद्र है 
(अर्थात्‌ जिसका जिससे काम बने उसके लिए वही सब कुछ हे) 


अलड्भा र:--अन्‍न्येा क्ति, अनुप्रास । 


सेहतु संगु' समान सो यह कहे सबु लागु। 
पान पीक ओठनु बने काजर नननु जोगु ॥१९५॥ 
अथे:--(किसी मनुष्य वा वस्तु का) साथ (उसके) समान 
(मनुष्य वा वस्तु के मिलने) से सुशोभित होता है। यही सब 
लाग कहते हैं (जैसे) पान की (छाल) पीक का (लाल णड्गवाले) 
ओठों से (और काले) काजल का (काली) श्राँखों से जोग बनता 
है (संयोग ठोक होता हे--इन्हीं का संग शोभा देता हे) 
अलड्रः --सम, अनुप्रास । 


का कहि सके बड़ेनु सों लखे' बड़ीयों भूल । 
दीने दई गुलाब की# इन डारनु वे! फूल ॥१९६॥ 


१---परा० अंग । 

२--पा० को । 

ह£ पा० का । 

|“इन डारनु वे फूल” (कौन से फूट ?) से अनुमान होता है कि 
ग्रीष्म ऋतु की (इन) सूम्बी कटीली डालियों का देख कर बसंत में खिले 
हुए (वे) फूल्ट स्मरण हुए हैं--ब्रंदि 'इन डारन ये फूल! पाठ रक्‍्खा जाय 
तो अथी स्पष्ट है 

१३ 
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अर्थे:--(डनकी) बड़ी भूल देखकर भी बड़ों (उच्च पद्‌-प्राप् 
जनें) से कौन कह सकता है (कि यह आपकी भूल हे--देखो 
ब्रह्मा से काई नहीं कहता यद्यपि उस) ब्रह्मा (द३) ने (वास्तव मे 
कितनी बड़ी भूल की है कि) गुलाब की इन (कंटीली) डालियोी 
में बैसे (संदर सुगन्धित) फूल दिये। 

अलड्भारः--अन्योक्ति, अर्थान्तरन्यास । 


समे समे# सुन्दर सबे रूपु कुरूप न कोइ । 
मन की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि होइ ॥१९७॥ 


अथैः--(यदि सत्य पूछिए ता) कोई रूप कुरूप नहीं हे समय 
समय पर सब ही (वस्त) खुन्दर है (अपने अपने अवसर पर तथा 
मनपष्य की रुचि के अनुसार प्रत्येक वस्तु अच्छी और सुन्दर हे। 
जाती है अर्थात्‌ काई पदार्थ स्वय' सन्द्र वा असुन्द्र नहीं हे-- 
पक ही वस्तु कभी किसी के लिए अच्छी कभी किसी के लिए 
बुरी होती हैं) (वास्तव में मनुप्य के) मन की रुचि (चाह, 
इच्छा, प्रेम, प्रीति) जिस ओर जितनी होती हे उस ओर 
उतनी रुचि (शोभा, सुन्दरता) हो जाता हैं (मालम होने लगती हे) 
[सूरदास लिखते हँ-- 


“ऊचधो मनमाने की बात, 


सूरदास जाका मन जासों साई ताहि खुहात ।” | 
अलऊड्ारः--परिसंख्या, अनुप्रास, यमक । 





#समय समय की बात श्रोर प्रिय तथा इच्छित वस्तु का केसा सुन्दर 
उदाहरण नीचे के दोहे में हं--- 

“पमरतु प्यास पिंजरा परथो सुआ समे क॑ फेर । 

आदरु दे दे बोत्टियतु बाइसु बलि की बेर ॥!” ऐसा समय का फेर हे । 
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में $ ५३ थे छ ९; च्ै 
में समुझूयो निरधार' यह जगु काँचो काँच' सो । 
एक रूप अपार प्रतिविस्वित' लखियतु जहाँ ॥१९८।। 
अथेः-मेंने निश्चित रूप से समझ लिया है (कि) यह काँच 
(अथांत्‌ कन्चा, अस्थायी, असत्य) संसार काँच (शीशा, दर्षण) 
सटश है जिसमे एकही (इश्वर का) रूप असंख्य (रूप से) प्रति- 
बविम्बित दिखलाई देता है (अर्थात्‌ ससार के सभी पदार्थ उसी 
एक परव्रह्म की परछाई' समान हें--वह सर्वेव्यापी है) 
अथेः--उपमा (जग की काँच से); प्रमाण । 

का छृथ्यो इृहि' जाल| परि कत कुरद्ग अकुलात । 

ज्यों ज्यों सुरभ्ति भज्यो चहत त्यों त्यों उरफत जात॥१९९०॥ 

१--निरधार--निश्चय । 

२--कांच ८ शीशा । 

# कहा भी हे “सव खल्विद॑ बह्म नेह नानास्ति किज्चन” तथा 
“जले विष्णु: स्थले विष्णुविष्णु: पर्वतमस्तके । ज्वालामाल्टा कुले विष्णु: 
स्व विष्णुमय” जगत्‌” । गोसाई जी ने भी कहा हेः-- 

“सिया राम मय सब जग जानी” 

मीरददे लिखते हैं--- 

“जग में आकर इधर उधर देखा 
तूही आया नज़र जिधर देखा ?? 

३- प्रति +- बिम्ब ८ परछाहीं, (बिम्ब > उसक, उसका प्रतिरूप जो 
दप ण इत्यादि में से प्रकट होता है) । 

।यह जाल कौन सा है ? (१) कोई मनुप्य किसी विपत्ति में पड़ा हे 
उसको धीरज देने के लिए यह कहा है, जिससे वह अकुलाय नहीं (२) यह 
जात्ट कदाचित्‌ वही “तियछुवि”? है जो दो० सं० २०१ में वर्णित हे (३) कुरडः 
का अर्थ (कु+ रह्ज) बुरे रज्ञवाला, बुरी रुचि का मनुष्य भी हो सकता 
हे । ऐसे मनुष्य की रुचि ही यह जाल हे--तृष्णा महाजाल सुल्टभाने 
से नहीं सुब्म सकता । यह वेराग्य का दोहा जान पड़ता है। 

४--उरमना ८ उलमना ८ फेसना, इसका उलटा हे सुरकना । 
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व्यथेः--हे हरिण (तू) क्यों छुटपटा रहा है (तेरा व्याकुछ 
होना व्यथे है, क्‍योंकि) इस जाल में पड़कर कौन छूटा ? (अर्थात्‌ 
सभी फँसते गये--यहाँ ते यह दशा हे कि) ज्यों ज्यों सुलक कर 
फंदों के सुलका कर) भागना चाहता हे त्यथों त्यों (और) 
फँसता जाता है | [कबीरदासजी ने कहा है-- 
“यह संसार काँट की बाड़ी उलक पुलक मर जाना है”] 
अलड़्ारः-अन्योाक्ति, श्लेप (कुरंग)। 
 कनक कनक# ते सोगुनों मादकता अधिकाई । 
० ० के + ५ हीं चर 
उहि खाए वाराइ इहि' पाऐ' हीं वाराइ ॥२००॥ 
अथेः-- कनक (सोना, धन) कनक (थतृर एक विपेला फल) 
से मादकता (नशा छाने) में सोगना अधिक हो जातः है (रुपये 
का नशा बहुत ही प्रबल होता हे--देखो) उसके (घत््‌र के ता) 
खाने से (आदमी) बोौराता हे (नशे से पागरू हो जाता हे) 
(परन्तु) इसके (सुबर्ण का) पाने ही से बारा जाता है (मर्दांध 
हो जाता है, उचित अनुचित का विचार छिड़ देता है) । 
अलड्भगरः--काव्यलिंग (मादकता खुबरण में अधिक है इसका 
समथेन उत्तरार्ध से है), यमक । 
या भव पाराबार को उलधि पार का जाई । 
तिय। छवि छायाग्राहिनो' ग्रहे बोचहीं आइ ॥२०१। 
*# संस्कृत का एक श्लाक है-- 
“सुवर्ण' बहु यस्यास्ति तस्य न स्यात्कर्थ मदः । 
नामसाम्याद॒हो यस्य धुस्तूरोडपि मदप्रदः”” ॥ 
|कबीरदास लिखते हैं “इक कप्चन अरु कामिनी दुर्गम घाटी दोय।” 
१ छाया पकड़नेवाली 5 सिंहिका, यह एक राक्षसी थी जो समुद्र में 
रहती थी आर ऊपर उड़ते हुए पक्षियों की छाया पकड़ लेती थी। फिर वह 
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अथेः---इस भवसागर को लाँघ कर (इस पार से उस पार 
कूद कर) कोन पार जा सकता हे ? (अर्थात्‌ काई नहीं, क्योंकि) 
स्त्री की छुविरूपी खसिंहिका आकर बीच ही में पकड़ लेती हे 
(अर्थात्‌ काम के जीत लेना अति कठिन हे आर उसके बिना 
मनुप्य संसार पार नहीं हो सकता) [किन्तु कवि ने एक उपाय 
छेा।ड़ रकखा हे--यदि कोई महावीरजी के सदश ब्रह्मचारी आर 
परश/क्रमी हो आर इश्वर का नाम लेकर तनन्‍्पर हो ता वह पार 
हो सकता है] 


अलडुगर:- --रूपक | 


जम करि मुह तरहरि' परयो इहि' धरहरि चित लाउ । 
विपयु तपा परिहरि अजो' नरहरि' के गुन गाउ ॥२०२॥ 


पक्ती उड़ नहीं सकते थे । समुद्र सें गिर जाने पर वह उनका खा जाती थी। 
जब हनुमानजी सीताजी को हूंढ़ने लड्डू जाने वूगे तो इस राक्षसी ने (इसे 
राहु की माता भी कहते हैं) उनका भी उसी प्रकार आकप्ित किया। परन्तु 
वे उसे मारकर समुद्र उसपार चले गये--तुल्सीदास ने सुन्दरकांड में 
इसका वर्णन किया हे । “निशिचर एक सिन्धु मह रहईं...वारिधि पार 
गयउ हनुमाना”? 

१--तरहरि ८ नीचे । 

२---विपय > संसार के पदार्थ जिनमें वटूग जाने से मनुष्य ईश्वर को 
भूलता है--नाना प्रकार के भोग-विलछास इत्यादि । (वि--सि > बाधिना) 
इन्द्रियों को आकषि त करनेवाल्ा । 

३--नतरहरि ८ (नर-- सिंह) नृसिंह अ्रथवा बिहारीलाल के दीक्षागुरु 
नरहरिदास । गोस्वामी तुट्सीदासजी ने भी अपने गुरु नरहरिदास की वन्दना 
हृयर्थक शब्दों में की हे---“बन्दों गुरु पदकञ्ष, कृपासिन्धु नररूपहरि”? 


( रैध्प 9) 


अथेः--यमरूपी करि (हाथी) के मुख के नीचे (तू) पड़ा है इस 
निश्चय (अटल सिद्धांत वा विश्वास) पर चित्त लगा (ऐसा 
निश्चय कर, ठीक सम्रक-अथवा ऐसा धघारि अथोत्‌ समझ कर 
हरि अर्थात्‌ इश्वर में मन लगा--और) अब भी विषय की 
प्यास (इच्छा) छोड़कर नूसिंह भगवान्‌ (वा गुरू नरहारेदास) 
के गुण गा (नरसिह ही तुझे इस हाथी के मुख से निकालेगे) 
अलऊडार--रूपक, श्लेष 
जगतु जनायो जिहि' सकल से हरि जान्यो नाँहि । 
ज्यों आँखिनु सबु देखिये आँखि न देखी जाँहि ॥२०३॥ 
अथेः जिससे सारा संसार ज्ञाना गया (जिस चिन्मय ब्रह्म 
के द्वारा इस समस्त संसार का ज्ञान हुआ अ्रर्थांत्‌ जिसने यह 
सब जगत जनाया) उस हारि (परमात्मा) के (तूने) नहीं जाना 
(यह वैसा ही हैं) जैसे आँखों से सब (पदाथ देखा जाता है) 
(किन्तु स्वयं) अँखे नहीं देखी जातीं। 
अलऊ्का र:--उदाहरण, शअ्रनुप्रास । 
भजन क्यो ताते' भज्यों भज्यों न एको बार । 
दूरि भजन जाते क्यों से ते भज्यों गंवार'॥२०४७॥ 
अथः--रे गंवार (सूख, बेसमभ) (जिसका) भजन करने का 
कहा (जिस परमात्मा का भजने की आज्ञा धमेशासर्त्रों ने की थी) 
उससे (तो तू) भाग गया (उसके) एक बार भी न भजा (भजन 
किया) (उलटा इसके) जिससे दूर भागने के लिए कहा (विषय 
भाग, माया इत्यादि) उसके तूने भजा (स्मरण किया, उसमे खीन 
रहा, उसका भाग किया) 
अलक्कलारः:--यमक । 
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१--गवार 5 मूढ़ , मूख, बे समझ (गवई का, जो नागर न हो) । 
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ब्रजबासिनु को उचित धनु जो धन रुचित न काइ# । 
सु चित न आयो सुचितई कहो कहाँ ते होइ ॥२०५७॥ 


अथः--वजवासिये। का जे उचित धन हे (जिसके उपाजेन 
वा संचित करने के लिए उनके उद्योग करना चाहिए अर्थात्‌ 
भगवान श्रीकृष्ण वा उनकी भक्ति), जो रुचित नहीं (है) कोई ही 
केाई धन (धन्य, धन्य पुरुष, धन्य भागी अर्थात्‌ महा अभागी) 
का, सो (वह धन तेरे) चित न आया (ऐसे ते तम धन्य भागी 
अर्थात्‌ अभागे हो तो भला) कहो सुचितई (चित्त की शांति) 
कहाँ से हो । 


(०७ 


अलड्ग र:--पर्यायाक्ति, यमक, व्याजनिंदा (धन) । 


ते लैगु या मन सदन में हरि आवबे किहि बाट । 
बिकट' जटे जो लगु निपट ख॒टें' न कपट कपाट॥२०६॥ 


अथः--जब तक निषट (अत्यंत) विकट (कठिन अथात्‌ दढ़) 
जड़े हुए कपट के किवाड़ न खुल तब तक इस मनरूपी घर मे 
(कहा) परमेश्वर किस रास्ते से आबे । 
अलड्डग रः--रूपक, पर्यायाक्ति, अनुप्रास । 








#'धन रुचित न काइ! इस वाक्यांश के अनेक पाठान्तर हैं--त्टाला 
भगवानदीन ने 'घनरुचि तन काय”ः (>बादल जैसा शरीर है जिसका) 
लिखा है, किन्तु रल्ाकरजी का पाठ अधिक शुद्ध प्रतीत होता है । 


१--(वि + कट ८ आकृति, गति इ०) 
२--छुटै, खुटना 5 खुलना (खुड्‌ धातु से) । पा० छुटे', खुले" 
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दूरि भजत प्रभु पीठि दे' गुन विस्तारन काल । 


प्रगटत निगन निकट रहि# चंग रंग भूपाल। ॥२०७॥ 
अथे;--भूपाल (संसार का पालन करनेवाला, परमेश्वर) 
पतंग-समान (है)--गुन विस्तार करने के समय (जैसे जैसे 
हाथ में से डोरी निकालते जाइए एवं जैसे जैसे अपना 
गुण वर्णन करते जाइण वा सगुण रूप परमेश्वर का गुणगान 
करते जाइए तैसे तेसे) प्रभु पीठ देकर दूर भागते जाते हैं (पर) 
निगुन (बिना डारी की पतंग जो हाथ ही में रहेगी एवं जे लेग 
अपने गुणों को समेट कर रख लिये हैं और बढ़ाते अर्थात्‌ कहते 
नहीं फिरते उनके, अथवा ब्रह्म निगण रूप से) निकट्वर्ती हाकर 
प्रकट होते हैं । हु 
अलऊड्भारः:--उपमा (भूषाल की चंग से), श्लेप (गुत्र १ गुण 
२ डोरी ), अनुप्रास । 
है पैं है सरे ल्‍- गे 
जपमाला: छांपें? तिलक सरे न एको काम । 


<. ने श ड ते ९ ] 
मन काँचे नाचे तथा सांचे रांचे रामु' ||२०८॥ 
१--पीठ देकर--उड़ती हुईं पतंग सदा पीठ उड़ानेवाले की ओर करके 
ऊ चे 
उड़ती है--भागनेवात्टा मनुष्य भी पीठ पीछे ही करके भागता हे । 
चर 
न पा० ही, हू । 
+ पा० गोपाल । 
| कबीर दास कहते हैं-- 
“माला फेरत युग गया पाय न मन का फेर । 
कर का मनका छाड़ के मन का मनका फेर”? ॥ 
& पा० छापा । 
२--क्राम सरना ८5 काम चलना, काम बनना वा निकलना, 
दें० दो० स० १८७ । 
३--रामु ८ जिसमें योगी लोग रमण करें, जो विश्व भर में रमण 
करता हे, विष्णु के अवतार, काशलेश दशरथ के पुत्र | पा० स्थाम । 
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अथैः--जपमाला (जाप करने की माला, हाथ की माला) 

छाप (चंदन इत्यादि की मुद्रा) तिलक से एक भी काम 

नहा चलता (कुलछु लाभ नहीं होता) कच्च मनवाला (जिसके हृदय 

में दृढ़ भक्ति नहीं है) व्यथे (विना छाभ का) नाचता हे (सब 

पूजा-पाठ का ढोंग फेलाता है)। राम (परमात्मा ता) सच्चे ही से 

(न कि ऊपरी आडम्बर से) रंजित (प्रसन्न) होता है (अथात्‌ 
इश्थर केवल सच्चो निप्कपट दढ़ भक्ति चाहता है) 
अलक्षारः-- पारिसख्या, अनुप्रास । 


यह वरिया'नहि' ओऔर#% की तू करिया वह सेधि | 
पाहन नाव चढ़ाइ जिहि कीने पार परयोध्रि ॥२०९॥ 


अथेः +>यह समय (किसी) आर का नहीं (हे अर्थात यह 
भवसागर तरने के लिए अथवा इस कलियुग म अन्य उपाय 
निष्फल है) तू वह करिया (१ कर, करे, पतवारवबालछा अथांत्‌ 
करोधार, पतवारी २ कारिेया, श्यामवर्ण रामचन्द्र) साथ (उसकी 
सुधि कर, याद कर, साजकर, जिसने पत्थर की नोका पर चढ़ा 
कर (अनेक भालु बदरों के) समुद्रपणाग कर दिया (अर्थात जो 
गामचन्द्र समय पड़ने पर जल पर भी पत्थर नेरा कर बंदरों 
इत्यादि तक कीा पार उतारे उन्हीं के स्मरण कर; 
अलड़ुग र:--पर्यायाक्ति, श्लेष । 





४--वरिया ८ (वार से) बारी, बेला, अवसर, समय । पा० विरिया ८ 
लि ! 
बरा, वेल्ाा, समय । 
# तुत्टसीदास भी कहते हैं--- 
नहि' कलि कम न भक्ति विवेकू । 
राम नाम अवर्ंवन एक ॥ 


( २०२ ) 


लट॒वा लों प्रभु कर गहें निगुनी गुन लपटाइ । 
वहे गुनी करतें छुटे' निगुनीये दे जाइ ॥२१०॥ 


अथेः--लट्ट के समान प्रभु (परमात्मा, स्वामी) के हाथ में 
पकड़ने पर निगुनी (१ गुणहीन मनुष्य २ बिना डोरी का लद्ढ ) 
गुन (१ गुण २ डोरी) से लिपट जाता हे (मनुष्य गुणवान्‌ हो 
जाता है; लट्ट में डोरी लग जाती है, परंतु फिर) वही शुनी (गुन- 
वाला १इईश्वर २ डोरीवाला) के हाथ से छुटने पर (१ इश्वर से 
अलग होकर सलार के मायाजाल में श्रमण करने पर, २ हाथ से 
फेक देने पर) निगुनी ही हो जाता है (अर्थात्‌ जिस पर इश्वर की 
कृपा हे वह गुणहीन भी गुणधान हो जायगा) 


अलऊ्कारः--उपमा (निगुनी की लट्ट से), श्लेष | 


जाके एकाएक हूँ जग व्योसाइ न के 
से निदा घ' फूले फरे आऊु| डहडहो होइ ॥२११॥ 
अथेः--(निराश्रय व्यक्तियों पर इश्वर की विशेष रूपा का 
उदाहरण देखे कि) जिस (मदार) के लिए अकेले भी कोई 
(मनुष्य, अर्थात्‌ एक भी) व्यवसायी (उद्योग करनेवाला, सोचने- 
वाला, रक्ता करनेवाला) नहीं (है) बह (असहाय) मदार ग्रोष्म में 





#तुलसीदास लिखते हैं---मूक होहि' वाचात्ट पंगु चढ़े गिरिवर गहन । 
जासु कृपा सु दयालहू द्रवा सकता कलिमल्ट दहन । 
१--निदाघ ८ ग्रीप्म, दे० दो० सें० १९७ । 
(कहावत प्रसिद्ध है “अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, 
दास मलूका कह गये सबके दाता रास ।” 
२--डहडहो ८ हरा-भरा । 


( २०३ 9) 


(बिना किसी के पानी दिये ही केवल इश्वर की कृपा से) हरा-भरा 
होकर फ़ूलता फलता हे। 


अलडूुगरः--अन्येोक्ति । 


अपने अपने मत लगे बादि मचावत से।रु । 
ज्यों त्यों सबकों सेइवो एके#नन्दकिसेरू।।२१२॥ 


अथैः--अपने अपने मत (जैसे द्वत, अठेत, विशिष्टाद्वंत 
अथवा शेव शाक्त इत्यादि) में लगे (के लिए अर्थात्‌ समथेन करने 
के लिए) व्यथे शार मचाते है (भिन्न-भिन्न मतवाले व्यथ लड़ाई 
झगड़ा करते है, क्योंकि वास्तव में) सबके जिस जिस तरह 
(हो) एक ही नन्दकिशार (नन्द के पुत्र, श्रीकृष्ण, इश्वर) की 
सेवा करन? है । (अर्थात्‌ चाहे जिसकी पूजा करो ओर जिस 
तरह से करो सब पूजा इश्वर ही की होती है) । 
अलड्भागरः--प्रमाण ! 


काऊ कारिक संग्रही काऊ लाख हजार | 
ये। संपति! जद॒पति सदा बिपति बिदारनहार॥२१३॥ 


अथेः--(चाहे) कोई (घन का लोभी) करोड़ (की सपति) 
संग्रह करे (चाहे) काई लाख (वा) हज़ार (वा हजार लाख अरथांत्‌ 
दस करोड़ की), मेरी सपति (ता) सदा विपत्ति नाश करनेवाले 
यदुपति (यद्वंशियों के स्वामी श्रोकृष्ण) है (विपत्ति का दूर करने 
वाली घास्तविक संपत्ति यही है। मुझे धतूरे से भी दसगुनी माद- 





३ 'सवेदेवनमस्कारः केशव प्रति गच्छति?” । 
तुल्सीदास लिखते हैं--ओरन के धन-धाम सदा तुलसी धर राम 
के नाम खजाना । 





( २०४ ) 


कता उत्पन्न करनेवाला कनक नहीं चाहिए दे० दो० स०, २०० | 
में “अवगुन भरी” सपति नहीं चाहता । 

“ना अनेक अवगन भरी चाहे याहि बलाय. 

जो पति सपति हू बिना जद॒पति राखे ज्ञाय |? 

['मेरो मन अनत कहाँ सुख पाचे 


सूरदास प्रभु काम धेनु तजि छेरी कान दुहावे” सूरदास] 
अलक्ष[रः--हत॒, अनुप्रास । 


थोरें ही गुन रीकते विसराई वह वानि । 
तुमहूँ कान्ह' मनी भए आज कालिह के दानि ॥२१४॥ 


अथः--हे कानह (कन्हेया, श्रोकृष्ण, तुम ता) थोड़े ही गुण से 
रीभते थे (भक्त पर प्रसन्न हो जाते थे) वह (अपनी) बानि (आदत, 
स्वभाव अब तुम) भूल गये (छोड़ दिये) मानो तुम भी (अब) 
आज-कल के दानी (सदश ऋकृपण) हे गये [समय के परिवतन 
तथा संसार के प्रभाव से अपना स्वभाव छोड़ देने का बड़ा ही 
उत्कृष्ट चरीन विहारीलाल ने निम्नलिखित दोहे में किया हैः-- 

“समे पलटि पलट प्रकति के न तजै निज चाछ, 

भो अकरूण करुणाकरों यहि कृपूत कलिकाल ।” 

विचार कीजिए स्वय' सपष्टिकता पर उसी की खष्टि के एक 
अत्यन्त लघु खर्ड का प्रभाव पड़ रहा हे--ऐसा प्रचणड कलि- 
युग हे--किन्तु खेद ते यह है कि इश्वर भले ही बदल कर बुरा 
हो जाय परन्तु दुष्ठ ज़न कभी भले नहीं हो सकते । दे० दो० 
सस्‍्ा० १८७ | 

अलड्भारः-वस्तूत्प्रेत्षा ( तुम आज कालि के दानि प्रतीत 

होने छगे) 


१--कान्ह ८ कृष्ण (ग्राकृत मं कन्ह, कान्‍्ह) 








( २०४ 92 


कब को टेरतु दीन रट' होत न स्याम सहाइ । 

तुम हूँ लागी जगत गुरु: जग नाइक जगवाइ ॥२०५ ॥। 

अथेः--हे श्याम ( श्रीकृष्ण ) कब का (कब से, बहुत देर से) 
दीनरट से ( दीनता से भरी हुई पुकार से मे तुम्हे ) टेरता हूँ 
(पुकार रहा हूँ) (तिस पर भी तुम) सहायक नहीं होते (मेरी 
प्राथेना नहीं सुनते)। हे जगत्‌ के गुरु, संसार के स्वामी (मुझे 
के कम ४ ए 
ते ऐसा जान पड़ने लगा कि) तुमकेा भी ससार की हवा रूग गई 
(आज-कल के समय का प्रभाव--कृपणता, दीनों की पुकाग न 
सुनना इत्यादि--तम पर भी पड़ गया ।) 


अलड्ग रः:--ले के क्ति. गम्योत्प्रेत्ञा (तुम भी मानों जगवायु 
लगे हुए राक्षा हा! गये--मानेा लुप्त), अनुप्रास । 
वंधु भए का दीन के को तास्यो रघुराइ । 
तूठे' तूठे फिरत हो झूठे बिरद” कहाइ# ॥२१६॥ 


१--पा० रत, हू । 

२--जगतगुरु, इस शब्द के प्रयोग करने का तात्पय यह है कि है 
कृष्ण तुम तो संसार के गुरु हो तुमको इसका अंधकार दूर करके इस पर 
अपना प्रकाशमान प्रभाव डालना चाहिएु। ता तुम उत्ठटे ही इसी के प्रभाव 
में पड़ गये । इसी प्रकार जगनायक का प्रयोग हे अर्थात्‌ तुम संसार के 
मालिक हा। इस संसाररूपी प्रजा का ठीक मार्ग पर ले चले न कि इसी 
के पीछे तुम भी चटने छूगा। 

३-- तूठ (तुष्ट ) ८ प्रसन्न । 

४--विरद > बड़ाई , प्रशंसात्मक वचन, दे० दा० सं० १८१ । 


कं: पा० बुलढाइ । 


( २०६ ) 


अथेः--हे रघुराई (श्रीरामचन्द्र), (कहा तो तुम) किस दीन 
(जन) के बन्धु हुए (ज्ञा दीनबन्धु कहलाये जा रहे हो) (ओर) 
किस (पतित जन) के तारे (मुक्त किये) (जो पतिततारण 
के नाम से प्रसिद्ध हो) (मेरा ता ऐसा विचार हे कि जब तक मुझ 
दोन तथा महापतित के बन्चु आर तारक न बने तब तक 
ता तुम) भूठी प्रशंसा कहलाकर प्रसन्न हुए फिरते हो (क्योंकि 
वास्तव में दीन अथवा पतित में हँ--ंजनकेा तुमने अब तक 
तारा हे वे सब मुझसे अधिक पुण्यात्मा थे) 
अलड़ुग र:--का कुवक्रो क्ति, वीप्सा 
कौन भांति रहिहे विरदु अब देखिवी मुरारि' । 
बीधे मोसों आइ* के गीधे गीधहि तारि ॥२१७॥ 
अथेः--हे मुरारि अब देखना हे (कि आपकी बड़ाई केसे 
रहती है) (अर्थात्‌ पतिततारण का नाम आप कैसे निबाहते हैं), 
गीध (जटायु) का तार कर गांध (परचे हुए) म॒ुभसे आकर 
बीधे (फंसे, उलभे) हो (अथात्‌ एक गीध केा तार दियेतोा 
तारनेवाले बन गये--अब मुभसे काम पड़ा हे देखे यह बड़ाई 
कैसे चलती है) ["हारि हाँ सब पतितन पतितेस......” खूरद/स] 
अलड्डग र:--अनुप्रास, यमक । 
ज्यों हवे हों त्यों होउँगो हो हरि अपनी चाल । 
हठु न करो अति कठिनु हे मे। तारियों गुपाल ॥२१८॥ 
अथेः--हे हारि (श्रीकृष्ण) में अपनी चाल से जैसा हेँगा वेसा 
(ता) हूँगा (ही) (अथांत्‌ मेरे नीच कमी का फल जो कुछ 


१--मुरारि ८ कृष्ण (सुर + अरि, सुर नामक राक्षस का शत्र, कृष्ण ) 
२--पा० श्रान । 


( २०७ ) 


भोगना होगा सो में भोग ही लगा तुम मेरे तारने के लिए 
परिश्रम करके कए्ट मत उठाओ क्योंकि एक तो मुझ जैसे पापी 
के तारने मे तुम्हें अति कष्ट होगा, इसलिए मुझे तारने का) हठ 
न करो, (दूसरे कदाचित्‌ तुम्हारे परिश्रम करने पर भी में न तर 
सक , क्‍योंकि) हे गापाल मेरा तारना अति कठिन हे। 

(“मो को मुक्त विचारत हो प्रभु, पूछत पहर घरी 

म्रम ते तुम्हे पसीना ऐेहे कति यह जतनि करी” सूरदास ] 

अलंकार:--सम (कारण चाल के अनुसार काये फल भाग) 


करो कुबत' जगु कुटिलता तजां न दोन दयाल । 


दखी होहगे सरल हिय# वसत त्रिभंगी'लाल ॥२१९॥ 
अथेः--हे दीनदयाल में अपनी कुटिलता (टेढ्ापन, बुराई) 
ले।ड गा (चादे) संसार (मेरी) नि*दा किया करे (अर्थात्‌ ससार 
के कुटिल कहने से में नहीं भागता) (मुझे ता यह शर्ढा हे कि 
यदि कुटिलता छाइकर सीधा हो जाऊँ ता) हे त्रिभज्लीलाल 
(तीन जगह से टेढे श्रीकृष्ण) (मेरे) सरल हृदय में बसते तुम 
दुखी होगे (अर्थात्‌ सीधे हृदय मे बसने पर तुम्हें कष्ट होगा 
क्योकि सीधी वस्तु में टेढ़ी वस्तु ठीक नहीं समा सकती) [दीन- 
दयाल कहने का प्रयाजन यह है कि में पापी होने से अधिक 
दीन होता जाऊँगा--ओऔर तुम दीनों पर दया रखते हो मुझ पर 

भी रखोाहीगे ।] 

अलंकारः--सम (पहला), काव्यलिंग (कुटिलता न तजूँगा, 
इसका समथेन उत्तराध से हे) 

१---कुबत ८ (कु + बत) कुवातां, बुरी बात, बुराई, निंदा । 

कै: पा० चित । 

२--त्रिभंगी -> तीन जगह से टेढ़ा । चरण, कटि ओर ग्रीवा को तिदां 
करके खड़े होने से त्रिभंगी होता है । 


( रण्ए 9) 


मे।हि' तुम्दें बाही बहस के जीते जदुराज । 
अपने अपने विरद' की दुहूँ निवाहन लाज ॥२२०॥ 
अथेः--हे जदुराज ( यदुवंशियों के स्वामी) मुझसे तुमसे 
बहस बढ़ गई (तकरार हो गई, अब देखना हे) कान जीतता हे 
(हम) दोनों ही के अपने अपने विरद की लाज निबाहनी हे 
(अर्थात्‌ मेरा नाम है पतित में इस नाम की छाज रखेगा - 
पतित होता तथा पाप करता चला चल गा--ओर आपका नाम 
है पतिततारन । आप भी इस नाम की लज्ञा रखने के लिए मुझे 
तारने ही का उपाय करेंगे। बस इसी म॑ देखना हे--में पाप करने 
से थकता हैं अथवा आप तारना कठिन समझ के अपना नाम 
छेड़ देते हैं) [ राजा कहने का यह प्रयोजन है कि राजा लोग ऐसी 
भड़की में बहुधा आ जाया करते हैं] [सूरदास--“'माहि' प्रभु तुम 
साँ होड़ परी ...अपने विरद्‌ सेमारहु गे तब या में सब निबरी” 
“अब हाँ उधारि नचन चाहत हॉ, तुम्हें बिरद विनु कारिहाँ!] 
गअलकार:--सम (पहला) 
कीज चित साई तरे# जिहि| पतितनु के साथ । 
मेरे गुन ओगुन गननु गनो न गापीनाथ ॥२०१॥ 


१--विरद ८ विरुद से, दे० दो० सं० १८१,२१६, 
# पा० तरों। 
| पा० जिन । 


गुण अवगुण की गणना होने पर कैसे काम चत्ट सकता है । यहाँ 
तो कृपा की आशा हे न कि कमेफल-निणेय की । कवि ने कहा भी हें, 
“ता बलिय भलिये बनी नागर नंदकिसोर । 
जौ तुम नाक के त्खख्यों मो करनी की ओर ॥ ”! 
तुलसीदास ने भी भरतजी से कहत्टवाया है 
“जो करनी समुरू प्रभु मारी, नहिं निम्तार कल्प शत कोरी”?। 


( २०६ ) 


अथेः--हे गोपीनाथ (श्रीकृष्ण) मेरे सुण-अवगुण-समूहां के 
मत गनिए (क्योंकि में तो पतितों में से हूँ । मेरे अवगुण ते 
अधिक हंंहीं। अतः) वही चित कीजिए (उसी पर ध्यान दीजिए) 
जिससे पतितों के समूह तरे हैं (अथांत्‌ पतितों को जिस बात पर 
तारा उसी बात का ध्यान मेरे साथ भी कीजिए) [गापीनाथ 
इसलिए कहा कि गोपियों की सब बुराइयाँ भूलकर केवल उनकी 
भक्ति ही पर श्रीकृष्ण रीमे थे | 
अलंकारः--काव्यलिड्र (मेरे गुण अवगुण गने इसका 
समथेन पूर्वांध से हे), अनुप्रास । 
गेहूँ दीज मेषु ज्यों अनेक अधमनु दियो। 
जा बाँध ही तोषु तो बाँधो अपने गुननु ॥२२२॥। 
थेः---(हे पतितोद्धारण) मुझे भी माच्त दीजिए जैसे बहुत 
से अधमो के दिया (आर नहों ते यदि) बाँधने ही मे ताष 
(संताष, प्रसन्नता) हा तो अपने गुणों से बाँचो (अर्थात्‌ या ता 
बंधन से मुक्त कर दो या नहीं ता अपने गुणों के बंधन में रखा 
अर्थात्‌ मुझे अपने सगुणरूप का उपासक बनाओ जिससे में 
आपके गुणों ही में लगा रह । बाँधने के साथ गुन का जिसका 
अथे डोरा भी होता है केसा अच्छा प्रयाग किया है)। 


अलंकारः--आक्तेष, इलेष (बाँधना, गुन) 
निज करनी सकुचेहि कृत सकुचावतइहि चाल | 
मेहूँ से नित# विश्युख त्यां सनमुख रहि गोपाल ॥२२३॥ 
अथे;--हे गोपाल (श्रीकृष्णजी) अपनी करनी (कर्मों) पर 
सकुचे हुए (मुझ लज्ञित व्यक्ति को) इस चाल (कृपा वा स्नेह) 
35 पा० श्रति । 
प्‌ 


( २१० ) 


से मुझ ऐसे सदा विमुख रहनेवाले के सम्मुख रहकर (इस 
पापी पर रूपा करके) (और अधिक) क्‍यों लज्जित कर रहे हे। ! 


अलंकारः--विषम (विमुख ओर सनमुख) । 


हरि कीजति बिनती यहे तुम से बार हजार । 
जिहि तिहिं भाँति डर॒यों रह्यो परयो रहों दरबार ॥२२४॥ 
अथेः--हे हारि (विष्णु भगवान, श्रीकृष्ण ह परमात्मा) तुमसे 
सहस्णबार यही विनती की जाती है (अर्थात्‌ मैं सदा यही चाहता 
हैँ कि) जिस तिस प्रकार (जैसे हो सके वेसेही तुम्हारे) दरबार 
में डला हुआ (फेंका हुआ, लुढ़कता पुढ़कता)|पड़ा रहें। [स्रदास 
लिखते हैं “'सूर कूर आँधरो में द्वार परया गाऊं”] 
अलंकारः:--लोकेाक्ति, अनुप्रास । 


राधा भव बाधा हरो, विपति बिदारहु स्याम । 
सिया राम रति आपनी, देह सुधा सुखधाम ॥ 
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ब्रजनभाषा 


व्रज़्भाषा जिसकी उत्पत्ति शोरसेनी प्राकृत से है पश्चिमी 
हिन्दी (५४०४॥९० !4॥70/) की श्रेतगत भाषाओं में सबसे मुख्य, 
बढ़ी चढ़ी ओर मधुर है । यह इटावा, मधुरा, आगरा आदि में 
बोली जाती हे। मुख्य स्थान इसका वजमंडलरू' हे कितु श्रन्य 
स्थानों मे भी यह भाषा प्रचलित है । इसके श्रेतवंदी भी कहते 
हैं अर्थात वह भाषा जो पवित्र स्थान" श्रथांत यज्षभूमि मे 
बोली जाय । राजपूताना में इसे पिगल कहते हैं । आस- 
पास की भाषाओं के संस से भिन्न भिन्न स्थानों म इसके 
अनेक रूप से बोलते हैं। परन्तु शुद्ध वज-भाषा मथुरा की मानी 
जाती है । 

व्रज़माषा-भाषियों की संख्या छणभग 5८,६०,००० के है। इस 
भाषा का माघधु् लोकप्रसिद्ध है (दे० पृ० २०) और हिन्दी के 
बड़े से बड़े कवियों ने इस भाषा में पद्दरचना करके पाठको के 
निमित्त सवेदा के लिए एक बड़ा माधुये-भंडार तैयार कर दिया 





१--मथरा बृदावन इत्यादि जहाँ श्रीकृष्ण की लीढाए हुई थीं | 

२--आय लोग समस्त भारतवष को पविन्न स्थान कहा करते थे। 

३--कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मिथितव्टा की भाषा जिसमें 
कविवर विद्यापति ने काव्यरचना की है, त्रजभाषा है | किंतु यह भूल हे । 
जान पड़ता है कि उधर के ब्जी कहलानेवाले कुछ निवासियों की बोल- 
चाल की भाषा के नाम के कारण यह भूल उत्पन्न हो गडे है 


( २१२ ) 


है । हिन्दी का अधिकांश पद्य-काव्य इसी भाषा मे है। सूरदास, 
बिहारीलाल, देवदत्त, मीराबाई इत्यादि सुप्रसिद्ध कवियों का इस 
भाषा से विशेष प्रीति थी । 

इस भाषा की कुछ विशेषताएँ 

(१) आकारांत पुल्निद्न सज्ञाण, विशेषण आर भूत ऋदंत 
गऔ्रैर कभी कभी वतेमान कदंत ओकारांत होते है । जैसे झगड़ा 
केसाो, साँवरो, ठाढा, लख्यो इत्यादि। आ, ए, औओ, ब, व आर 
भी के स्थान में ओआ का प्रयाग होता हे जैसे करने (करना), ऐसा 
(ऐसे), करो (करो), ओऔलगि (अवबलगि), आतार (अवतार), 
कनकौ (कनक भी) इ०। भी के स्थान में ऊ का भी प्रयाग 
करते है जैसे साऊ (सो भी) ए के स्थान में ३ ओर व के स्थान 
मे ऊ भी बोलते है। । 


(२) शब्दों के रूप आर विभक्तियाँ भी अपनी विशेषताएँ 


रखती है, घोड़ो के लिए घोड़ान वा घोड़न, आँखसुओं के बदले 
ऑअसुअन इ० प्रयुक्त हैं । में के लिए में अथवा हो, मुझकेा 
के लिए माहि' अथवा मार्का (बहुबचन में हमहि, हमें, हमकॉ) 
मुभसे के लिए मार्सों अथवा मात, उसका के लिए वाकीा, ताके, 
तासु इत्यादि का प्रयोग होता है । इसी प्रकार क्रिया मं करता 
हैँ के लिए करत हों अथवा करू हूँ (बहुवचन में करत हे, अथवा 
करे हैं), करती हूँ के लिए करति हाँ अथवा करूं हूँ (बहुबचन में 
करति हैं, कर है) किया के लिए कियो, कीन्हों, करयो, देस्वूगा 
के लिए देखूगो, देखिहाँ इत्यादि बोले जाते हेँ। स्मरण रहे कि 
ब्रज में शब्द के अत मे अनुस्थार वा अर अनुस्वार श्रकसर बोलते 
हं--ऐसे के लिए ऐस , पड़ना के लिए पड़नो, परे के लिए पर इत्यादि 
का प्रयोग होता है । आर अन्तिम य का इ बोलते हैं जैसे (मोय), 
(माइ) (जोय) जोइ | क्रिया के आंतम अक्षर मं हस्व इ लगा देने से 


( २१३ 9) 


के ग्रथवा का का अर्थ भी निकलता हे जैसे जानि (जान के 
वा जानकर) ! 


(३) ऊदत ([४॥0॥।। [0/7॥9) बज में बहुत प्रयोग होते 
। प्राचीन उद और हिन्दी में भी ऐसा प्रयेशग होता था जैसे तड़पे 
आवदवे हे 
(७) इस भाषा में स्वरों तथा अथ्ो स्वरों का बाहलय हे, 
इकार, उकार, ओकार, एकार सर्वत्र मिलते हें । इससे भाषा में 
मधुरता अधिक आ जाती है। कड़े व्यज्ञन छूट जाते हैं, बज में 
ओकारात ओर उकारांत शब्द बहुत ही अधिक संख्या में मिलते 
हैं, विशेषतः क्रिया के । 
(४) ओकार और एकार हस्व उच्चारण में उकार और इकार 
हो जाते हैं जैसे जो, सो का जु, स॒; जेहि का जिहि, इ० । 
(६) बज में वकेा बहुधा व अथवा म उच्चारण करते हे 
जैसे बिन का बिन, बावन का बामन इ० । 
(७) संस्क्रत के उन शब्दों का जो उच्चारण में कड़े लगते हैं 
या युक्ताक्ष र होते हैं बज में ताड़-मरोड़ के मधुर बना देते है जैसे 
अध के अरघ, युक्ति को जुगुति | 


हद 
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खलड्भार 


[ पुस्तक में उछिखित अत्टंकारों की संत्षिप्त परिभाषाएं । उदाहरण 
के लिए कोष्ट में संख्याएं दी गई हैं जो दोहें। की संख्याएँ हैं। अल्टंकारों का 
क्रम वर्णानुसार है । ] 

अतद्गुण--इस अलंकार में एक वस्तु अपने समीपवर्त्ती वस्तु का 
गुण ग्रहण नहीं करती (१८४) । 

अतिशयाक्ति---इस अलंकार में लेक-सीमा का उल्लंघन प्रधान रूप से 
दिखत्याया जाता हे और किसी की सराहना की जाती है । इसके कई 
भेद हैं । 

रूपकातिशयेक्ति---जिसमें केवल! उपमान ही का वर्णन हो 
(१०६) । 

सापह्नवातिशयोक्ति---जिसमें एक का गुण दूसरे पर आरोपित 
किया जाय । 


भेदकातिशयाक्ति---जिसमें अत्यन्त भेद दिखत्टाया जाय 
(१३४) । 

सम्बन्धातिशयोाक्ति---जिसमें असंबंध में संबंध दिखत्याया जाय, 
योग्य का अयोग्य या अयोग्य का याग्य बनाया जाय (२०, २६)। 

अ्क्रमातिशयेक्ति--जिसमें कारण और काय साथ ही हों 


(१३८) । 
(१३८) । 


चपतलातिशयेोक्ति---जिसमें कारण के शीघ्र ही पीछे काय हे। जाय 


अत्यंतातिशयेक्ति---जिसमें कारण काय के अ्रनंतर हो । 
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अनुप्रास--शद्दालंकार --इसमें व्यंजनों की समानता होती है । स्वरों 
की समानता आवश्यक नहीं है (दे० ६३, ८६ इ०) । इसके पांच भेद होते 
हैं| छेकानुप्रास---जिसमें एक या अधिक अक्षर एक ही बार दोहराये जाये 
( दो० ६०, ११० इ० )। भ्र॒त्यानुभास--जिसमें एक ही स्थान जैसे कंठ 
इत्यादि से उच्चरित वर्णो' की समानता हो (दो० १२०)। अन्‍्त्यानुप्रास-- 
जिसमें चरणों के अताक्षरों की समानता होती है । लटानुप्रास--जिसमें 
शब्द और उसके श्रथ में काईं परिवतेन न हो किन्तु अन्वय करने से 
अर्थ बदल जाय (दे० ६१)। बृत्यानुप्रास--जिसमें उपनागरिका इत्यादि 
वृत्तियों के अनुकूट आदि वा अत में एक वा अधिक वर्णो' की समानता है। 
(दा० ३६) । 

अनुमान--इसमें अग्रत्यक्ष वस्तु का अनुमान प्रत्यक्ष वस्तु ढ्वारा किया 
जाता है । यह प्रमाण का एक भेद माना जाता है (६६, १२२) । 

अनुज्ञा--इस अत्टंकार में दोष ही में गुण मान लिया जाता हे 
(६९, ६७) । 

अन्योक्ति--इसम एक कथन का अथे अन्य वस्तु पर भी घटित 
हे।तता है (१६७, १६८, १८० हृ०)। 

अपह्नू ति---इस अलंकार में उपमेय का निय्रेत कर उपमान को स्थापित 
किया जाता है। इसमें किसी बात के छिपाने का वणन होता है (१६३) । 
इसके शुद्ध, हेतु (११६), आ्रांति (४६) इत्यादि छु: भेद होते हैं । 

अथेन्तरन्यास--इसमें एक बात का फिर से सिद्धांत या दृष्टांत-द्वारा 
समर्थन किया जाता है (३६, १३२, १८१ इ०)। 

अवज्ञा--इसमें एक वस्तु का दूसरी वस्तु के गुण या दांष न अहण 
करने का वर्णन होता हे (१४८) । 


असंगति--इसमें काय ओर कारण में असंगति दिखलाई जाती है 
(४३, ८१, १०६) । इसके तीन भेद होते हैं । 


( २१५६ 9) 


आक्षप---इसमें आरंभ ही में कोई बाधा इत्यादि उपस्थित कर दी 
जाती है (२२२)। 

इसके कई भेद हो सकते हैं । 

उत्प्र्ञा--इसमें भेद-ज्ञान-पृवेक उपसेय में उपमान की प्रतीति कराई 
जाती है (दे० १६३, २१४)। उत्प्रत्षा वाचक शब्द मानों! मनु, जाने! 
इत्यादि हैं । 

उत्प्रक्षा के पाँच भेद हैं--9 वस्वूत्प्रज्ञा, इसमें एक वस्तु दूसरी के 
तुल्य दिखत्टाई जाती है। यदि उत्प्रेक्ञा का विषय कह दिया हो तो उक्त 
विषयावस्तूत्प्रच्षा (दे० ७, ३४, ४२, ४६, ४८, ४६, €३, ४६, ११९) 
और नहीं तो अनुक्तविषयावस्तूत्पत्षा (दे० €२) अलंकार होता है । 

२--हे तूत्प्रेत्ञा--जो वस्तु जिस वस्तु का हतु नहीं है उप्रको उसका 
हेतु मानना (दो० २६) । यदि उत्प्रेज्ञा का विषय सिद्ध हो तो सिद्ध विषया- 
हेतृत्पज्ञा (दीो० २९, २७, ४०, ९६) ओर नहीं ते असिद्ध विपया- 
हेतृत्प्रत्ता (दे० ४) अव्टंकार होता है । 

३--फलोेःप्प्रत्चा---जे। जिसका फव्ट न हो उसका उसका फल मानना । 
यदि विषय सिद्ध हो तो सिद्धविषयाफत्टोस्प्रक्चा नहीं तो असिद्वविषया, 
फल्ोत्प्रक्षा अत्टंकार होता है । 

४--गम्येत्प्रत्ता---जिसमें उत्प्रेत्मावाचक शब्द न हो । 

४--सापहनवोत्यक्षा--जिसमें अपहू ति सहित उत्टक्षा की जाय । 


उन्‍्मीलित---.इस अर्टंकार में समानता में किसी एक कारण से भेद 
प्रकट हो जाता है (१६, १८) । 


उपमा---इसमें दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखलाई जाती है 
(८झ, ६१, १९७ ई०)। जिससे समता दी जाय उसको उपसमान और जिसका 
वर्णन किया जा रहा हो उसको उपमेय कहते हैं । जिस बात में समानता 
दिखलाई जाय उसे साधारण धमे ओर उपमावाचक शब्द का वाचक कहते 


(५ २११७ ) 


हैं । उपमा दो प्रकार की होती हे--पूर्णोपमा जिसमें ये चारों अंग वतेमान 
हां। ओर लुप्तोपमा जिसमें इनमें से एक, दो वा तीन लुप हा। । एक लुप्त 
होने से घर्मलुप्ता (१४, १९ ई०) उपमानलुप्ता या वाचकलुघा तीन प्रकार 
की ओर दो लुप होने से वाचकधमंलुप्ता (६६) इत्यादि चार प्रकार की 
उपमाएं हाती हैं । 

उल्लास--इसमें एक वस्तु के गृण वा दोष से दूसरी वस्तु में गुण वा 
दोष का होना दिखत्टाया जाता है (३, ३६, ११८) । इसके चार भेद हें 
(१) गुण से गुण वा (२) दोष से दोप होना । (३) गृण से दोप, अथवा 
(४) दोष से गुण होना । 

काकुवक्रो क्ति--दे ० वक्रोक्ति । 

कारक दापषपक--इसमें अनेक क्रियाओं का एक ही कर्ता होता है 
(६६, ८०, ६७, १४१) | 

काव्यत्टिंेग--इसमें किसी कही हुई बात का युक्ति के साथ समर्थन 
किया जाता हे (१, ३, १३, रे८ इ०) | 

क्रम --इसमें कुछ वस्तुओं का क्रमानुसार वर्णन होता है । यदि क्रम 
ठीक वैसा ही रहे जैसा वस्तुओं का तो यथाक्रम (१५४३), विपरीत हो तो 
विपरीतक्रम और भंग हो तो संगक्रम होता है । 

तद्गुण---इस अटत्टंकार में काई वस्तु अपना गुण छोड़कर अपन 
समीपवर्ती का गुण ग्रहण कर लेती है (३, ८) । 

तुल्पेगिता--इसमें अनेक व्यक्तियों का एक ही धर्म कहा जाता हे 
(९६)। 

दीपक---इसमें उपमेय उपसान दोनों का एक ही धर्म कहा जाता हे 
(१६१) । 

दृष्टात या उदाहरण--इसमें उपमेय ओर उपमान में एक प्रकार की 
समता रहती है ओर कोई वाचक शब्द नहीं होता (६०, ६३, १८२ इ०) । 


( शेशै८ ) 


परिकरांकर--इसमें क्रिया से संबंध रखनेवाले विशेष्य का प्रयोग होता 


है (१४६, १६०) 


परिसंख्या--इसमें किसी वस्तु वा गुण इत्यादि को और जगहों से हटा 
कर एक जगह में मानते हैं (५१)। 


पर्यायाक्ति--दो प्रकार की होती है । (२) वचनचातुरी से कोई 
बात घुमा फिरा कर कही जाती है। (२) किसी अच्छे बहाने से वांछित 
काय की सिद्धि की जाती हे (१६, ८८, ११२ इ०)। 


पूवेरूप---दो प्रकार का होता है । (१) कोई वस्तु अपने समीपवर्ती का 
गुण ग्रहण करके फिर छोड़ देती है और झपना पहला रूप धारण कर 
लेती है। (२) समीपवर्ती का गुण न लेने का कारण आ जाने से भी 
पहले का ग्रहण किया हुआ गुण दूर नहीं होता (१४) । 


प्रतिवस्तृपमा---इसमें उपमेय उपमान के दो अलग अत्टग वाक्य होते 
हैं जिनका धर्म एक ही होता है (३३, १२६, १६६) । 


प्रतीप---इस में उपमान ही को उपमेय के समान कहते हैं । 
उपमेय को उपमान के समान कहने की रीति उलट दी जाती हे । अथवा 
उपमेय-द्वारा उपमान का तिरस्कार वर्णन करते हैं (१९१) । प्रतीप के पांच 
भेद होते हैं । प्रथम जिसमें उपमान को उपमेय के समान कहते हैं, द्वितीय 
जिसमें उपमान से उपमेय का अनादर हो, तृतीय जिसमें उपमान उपमेय 
से अनादर पाता हो, चतुथथ जिसमें उपमान उपमेय के समता योग्य नहीं 
होता (१७, ३६), पंचम जिसमें उपमान को व्यथे ठहराया जाय । 


प्रमाण--इसमें काई सत्य कथन किया जाता है (१६८) । इसके प्रत्यक्ष 
प्रमाण, शब्द प्रमाण, आत्म तुष्टि प्रमाण इ० आठ भेद हैं। 


भ्रम या आंति---इसमें किसी वस्तु का भ्रम के कारण कुछ ओर 
सममने का वर्णन होता हे (६७, ११९ ह०)। 


( २१६ 92 


मीलित---इसमें इतनी समानता दिखलाई जाती है कि भिन्नता 
अथांत्‌ भेद स्पष्ट नहीं होता (१०)। 

मुद्रा--इसमें पदों के साधारण अथे के अतिरिक्त काई दूसरा अर्थ 
भी निकलता हे (२८) | 

यथाक्रम--दे ० क्रम । 

५ है ५ रे न्तु 

यमक--यह शब्दाल्ंकार है | इसमें वही शब्द बार बार आता है कि 
अथ में भेद हो जाता है (३८, ६४ इ०)। 

युक्ति--इस में कोई क्रिया करके किसी भेद या मर्म की बात को छिपाने 
का वर्णन होता है (८६)। 

रूपक--इसमें उपमेय में भेदरहित उपमान का आरोप किया जाता है 
और निषेधणाचक शब्द नहीं रक्खा जाता (११, ३७, ८ इ०) । इसके दो 
भेद होते हैं । तद्ूप (उपमान को उपमेय-रूप कहना) और अभेद (उपसान 
का उपमेय का रूप ही मान लेना) । 

जिस रूपक में उपमान के सब अंगों का आरोप उपमेय में किया जाता 
हे उसे सांगरूपक कहते हैं । 

[३ में हू ९ और ०४. €्‌ 

जिस रूपक में एक अंतगत रूपक होता है जिस पर वह रूपक निभर 
हो उसे परम्परित रूपक कहते है ! 


लेश---इसमें दोष से गुण वा गुण से दोष का अर्थ लेते हैं (१२४, 
१३६) । 

लेकोाक्ति---इसमें किसी कहावत इत्यादि का डल्लेख होता हे (१४६, 
२१५, २२४) । 


वक्रोक्ति--यह शब्दातल्ंकार और अर्थालटंकार दोनों हो सकता हे । 
इसमें श्लेष होने के कारण अथ दूसरा हो जाता है (२२, १८७) या कंठ- 
ध्वनि से दूसरा अर्थ समझ लिया जाता है । इस दूसरे प्रकार की बक्रोक्ति 
का काकवक्रोक्ति कहते हैं (२३, ८६ इ०)। 


(५ २२० 9) 


विचित्र--इसमें किसी फल्ठ की ग्राप्ति के लिए विपरीत उपाय किया 
जाता है (१३०) | 

वीप्सा--यह शब्दालंकार है। इसमें आश्चय, सम्मान, घृग्या इत्यादि 
प्रकट करने के लिए एक शब्द का कई बार प्रयोग किया जाता है (१२७, 
१३७ ट्ृ०) । 

विभावना--इसमें कारणसम्बन्धी कोई विचित्र कल्पना की जाती 
है (७, ६, ७८ इ०)। इसके छुः भेद होते हैं (१) बिना कारण ही के कार्य 
की उत्पत्ति होना (२) अपूण कारण से काय हो जाना (३) प्रतिबंश्र 
होते हुए भी काय की सिद्धि हो जाना (७) ऐसे कारण से कार्य की उत्पत्ति 
होना जा उस काय का कारण नहीं हुआ करता (४) विरुद्ध कारण से 
काय की उत्पत्ति होना (६) कार्य ही से कारण की उत्पत्ति होना । 

विरोधाभास--इसमें विरोधी वस्तुओं का वन हाता है। विरोध 
केवल आभास-मात्र रहता है (२०, ७४, ८३ इ०)। 

विशेष--इसमें स्थिति, सिद्धि या उपस्थिति का विशेष रूप से वर्णन 
होता है । 

विशेषोक्ति---इसमें कारण होते हुए भी काय नहीं होता (२१, २२, 
६१ इ०) । इसके दो भेद होते हैं | उक्तगुण जिसमें काय न होने का कारण 
बताया जाय, अनुक्तगृुण जिसमें वह न बतल्शाया जाय । 

विपम--इसमें भिन्न या अ्रनमिल्े वस्तुओं इत्यादि का वणन होता 
है, कारण एक ओर फल बिलक॒ल भिन्न दिखलाया जाता है (६४, 
२२३)। 

व्यतिरेक--इसमें उपमेय में उपमान की अ्रपेज्षा कोई अधिक गुण 
होता हे (३९, ४१ इ०)। 

व्याजनिंदा--इसमें प्रशंसा के बहाने निंदा की जाती हे । 

व्याजस्तुति--इसमें निंदा के बहाने स्तुतिया प्रशंसा की जाती हे 
(४४,७४ ६०)। 


#च) 


) 


श्लेप---यह शबख्दधाव्टंकार आर अथांव्टयकार दोनों हा। सकता है | इसमें 
एक शब्द के दो या अधिक अर्थ होते हैं (२८, ३२) । 


छ ० ्‌ ७: डर ते 
संदेह---इसमें एक वस्तु का देखकर संदेह व्टगा रहता है कि यह कान 


सी वस्तु हैं (१३३१, १३७) । 
संभावना--इसमें एक बात के होने पर दूसरी वात का होना कहा 


(५ २२ 


जाता है (७४, &८, १७७) । 

सम---इसमें समान वस्तुओं का वर्णन होता है । कारण के अनुकूल 
फतल्ट दिखत्टाया जाता है (१६७, २२०) । 

समासेक्ति---इसमें एक दूलरा अर्थ भी रत्टकता है (११७) । 

सांगरूपक---5 ० रूपक । 

सासान्य---इसमें दो वस्तुओं में भेद न जान पड़न का वणन होता 
है (१११, +३२)। 

सूक्ष्म---इससे किसी सूक्ष्म कृति अ्रथांत्‌ चेष्टा इत्यादि का उत्तर 
ही इत्यादि से दे दिया जाता है (७६) । 

स्मरण---इसमें किसी वस्तु के देखने इत्यादि से किसी विशेष वस्तु 
की सुधि आ जाती है (६) । 

स्वभावाक्ति--इसमें स्वक्षाव, जाति, अवस्था इत्यादि का स्वाभाविक 
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रण 


चर्णन होता है (२, ६६, ८०, १७४ इ०) | 
हेतु--इलमें या तो कारण ओर काय का एक ही साथ कहते है या 
कारण ही का कार्य-रूप बतलाते हैं (3३६, २१३)। 


शुब्द-सूची 


[इन शब्दों का सामने की संख्या के दोहों में 


शब्द्‌ 
आएरि 
अ्रकस 
ओऔगना 
अगमन 
ग्रगाध 
अगोट 
अग्रंचर 
अनखाहट 
श्रनवट 
अनूप 
अपत 
अ्मोलिक 
अवगाहि 


ग्रवर्टों उ॒व 


अरगजा 
अके 
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